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53 प्रतिक्रमयण चूच 

[शब्दार्थ, भावाथं, विवेचन सहित | 


बनन- 0 न 


प्रेरक 
परम पृज्य गणाधीश श्री १००१ 
श्री उदयसागरजी महाराज सा० 
छ 


शब्दाथ, भावाथ एवं विवेचन कर्ता 
व्यास्यात दिवाकर पडित हीरालालजी दुगड, न्यायतोर्थ 


प्रकाशक 


श्री रासलाल लूणिया जैन धर्म प्रचारक ट्रस्ट, 
नीति माय, जयपुर रोड, श्रजमेर 
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पुस्तक. 3 
खरतरगच्छीय श्री राइय-देवसिक प्रतिक्रमण सूत्र 
विपय-- 
चरणकरखानुयोग 
प्र रक..._ 
प्‌. गणशाधीश आर्यपुत्र १००१ श्री उदयसागरजी महाराज सा. 
प्रथम हिन्दी प्रकाशन-- 
विक्रम सवत॒ २०२७; ईस्वी सब १९७०; 
द्वितीय हिन्दी प्रकाशन--..- 
आपषाढ सुदी ११ सं, २०३१. 
३० जून, १९७४. 
तृतीय हिन्दी प्रकाशन-- 
चेत सुदी १३ वि सं. २०३३. 
महावीर जयन्ति सव्‌ १९७६ ई. 
चतुर्थ हिन्दी प्रकाशन 
वेशाख सुदी ३ सं. २०३७ 
अक्षम तृतीया, अगश्नेल १९८० 
पुस्तक संख्या--- 
दो हजार 
अकाीशक--- 
श्री रामलाल लूणिया जैन धर्म प्रचारक ट्र्स्ट 
१०/२६४, नीति मार्ग, अजमेर (राज.) 
मुल्य-- 
रु, ४-०० 
नोट :--(१) एक मुश्त पाँच पुस्तके मंग्राने वालो से पोस्टेज 
रजिस्ट्री खर्च नही लिया जायेगा। 
(२) एक साथ एक सौ प्रतियाँ मंगाने वालो के लिए 
मूल्य ; ३-०० 
मुद्रक- 
प्रतापसिंह लुणखिया 
जॉब प्रिंट्ग प्रेस, ब्रह्मपुरी, अजमेर 


विषयानुक्रम 
क्रम विषय 


दो शब्द 
झाचाय॑ श्री रजनीश के पिचार प्रतिकाण पर 


नमस्कार सूत्र 
स्थापनाचायंजी की पडिलेहण के तेरह बोज 
खमासमण सूत्र 

सुगुरु सुखशात्ति पच्छा 

श्रव्भुट्टि प्रो [ गुरु क्षामणा ] सूत्र 

मुहपत्ति तथा शरीर पडिलेहण की रीति [पच्चीस घोल] 
सामायिक सूत [करेमि भते] 

इस्यिवहिय सूत्र 

तस्म उत्तरी सूत्र 

अनत्य ऊससिएरा सूत्र 

लोगस्स [नाम स्तव] सूत्र 

सामायिक तथा पौयध पारने का सूत्र 

जयऊ सामिय सूत्र 

जकिचि सूत्र [तित्य बदन] 

१५ नमुतल्युण [शक्र स्तव] सूत्र 

१६ जावति चेइआइ सूत्र [स्थापना जिनवदन] 
१७ जावत केवि साहू [सव्बसाहू बदन] सूत्र 

१८ परमेष्ठि नमस्कार सूत्र [नमो5हंतू] 

१९ उबसग्गहर स्तोच्र 

२० जयवीयराय छुत 

२१ आचार्यादि बदन सूत [आचायजी मिश्र०] 
२२ सब्वस्स वि सूच 
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१३ 
१३ 
श्ष 
श्छ 
श्ष 
२० 
श्र 
श्र 
२५ 
३१ 
३९ 
४३ 
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श्र 
६ 
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२५ 
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२४, 
२५. 
ए 
२७. 
२८. 
२९. 


प्र० 
प्र 4 


इच्छामि ठाइउं सूत्र 
ग्ररिहंतचेइयारां सूत्र 


« पुक्खर-वर-दीवड्ढे सूत्र 


सिद्धारां सूत्र [सिद्ध स्तव] 
वेयावच्चगराण सूत्र 
सुगुरु वंदन सूत्र 


- देवसिर्अ आलोउं सूत्र 

« आलोयणु-सातलाख 

« अठारह पापस्थानक आलोउं 

. जश्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि 

 वंदित्त्‌ सूत्र [शआ्ावक प्रतिक्रमण सूत्र | 

, आयरिश्रउवज्ञाए सूत्र 

« सकलतीथ्थ नमस्कार [सद्भकत्या० ] 

. प्रसमयतिमिरतर्ररण 

- संसारदावानल स्तुति 

- यदंध्रितमनादेव स्तुति 

- जयतिहुअण स्तोत्र 

« जय महायस 

- श्र्‌तदेवता की स्तुति [सुबर्ण शालीनी० ] 
: क्षेत्र देवता की स्तुति [यासां क्षेत्र गता:] 
« नमोस्तु वर्धभानाय 

, वर कनक सूत्र 

- श्री स्तभन पाश्वेनाथ चेत्यवन्दन [श्री सेढ़ी०] 


» सिरि थंभणाय ठिय पास सामिणो 
 श्रीगुरुदेव दादा जिनदत्तसूरिजी का स्मरण 


- श्रीगुरुदेव दादा जिनकुशलसूरिजी का स्मरख 


चंउक्कसाय सूत्र 
- अहेन्तो भगवन्त 


५२. साहुवंदरा सूत्र [अढाइज्झेसु०] 


भरे. 


लघू शात्ति स्तव 


शफ 
६० 
दि 
ध्डे 
६७ 
च्फ 
जड़े 
छ् 
७६ 
ज्८ 
णछ्फ 
श्श्८ 
१३० 
श्४ड० 
१४३ 
१४७ 
१५० 
१७९ 
श्द० 
१८१ 
श्य्श 
श्ज्ण्‌ 
श्य्द 
श्प्फ 
१८९ 
१८९ 
१८९ 
१९१ 
१९२ 
१९६ 


दो शब्द 


कई वर्षों से विचार था कि खरतमच्छीय प्रतिक्मण का हिन्दी 
भाषा मे प्रथ सहित प्रकाशन कराया जावे परस्तु इस कार्य को करना 
कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि कार्य तभी सफल हो सकता है 
जयकि पांच समवाय की प्राप्ति हो। सौभाग्य से वि० स० २०२५ मे 
पयु पण पव की श्राराधना कराने तथा प्रवचन श्रादि के लिए दिल्ली 
के व्याख्यान॒दिवाकर, विद्याभूषण, न्‍्यायतीय, न्‍्यायमनीपी स्नातक 
श्रावकरत्न पठित हीरालालजों दुगड जैन अमरावती जाते हुए नागपुर 
में परम पूज्य आ्रायपुतर श्री १०८ श्री उदयसागरजी महाराज 
साहव के दशनार्थ एक दिन के लिए ठहरे। उसी दिन पृज्यवर ने 
क्री दृगडजी को यह कार्य सम्पत करने के लिये श्राग्रह किया तथा 
आपने ग्रुददेव का आदेश शिरोधार्य कर लिया । 


आपको यह वार्य सौंपने का मुख्य कारण यह था कि श्राप जैन 
दशन के सुयोग्य विद्वान हैं और आपने (१) निगद्ठ सायपुत्त श्रमण भग- 
चान महावीर तथा मासाहार परिहार (२) बगाल का आदि धर्म 
(३) जैन घम्र विषयक प्रश्नोत्त, (४) शकुन विज्ञान (५) परम पावन 
श्री हस्तिनापुर महातीयें का इतिहास झ्रादि भ्रनेक महत्वपूर ग्रथो का 
लेखन, सम्पादन तथा अनुवाद किया है । 


वर्तमान युग में पुरातन जैन धर्म की क्रियाओ्रो का ज्यादा महत्व है, 
यह इस पुस्तक से भली-भाँति जाना जा सकता है कि कितनी महाव 
भावनाओं से हम तोये, देव, श्राचार्यों, ग्रुरभो आदि की वदना परते 
हैं, हृदय श्रद्धा से भाव विभोर हो जाता है। समाज के प्रेरक त्यागी 
वग महाराज सा० एवं गरुरुणी जी महाराज सा से मेरी विनम्र प्राथना 
है कि वे सवत्र इस पुस्तक के प्रमार को प्रेरणा करें ताकि घर-घर मे 


इस “पंच प्रतिक्रमण'” का प्रमाव बड़े और लतब्रीन समाज भी चैतन्य 
हो धर्म के महत्व को पहिचाने । 


हम इस हिन्दी भ्रनुवाद को सुविज्ञ पाठकों के कर-कमलो मे देते 
हुए आशा करते हैँ कि सूत्रों का शुद्ध पाठ कंठस्थ किया जाय, उनका 
चास्तविक अर्थ समका जाय, इस दृष्टि से श्रावक, श्लाविका एवं जैन 
समुदाय इस पुस्तक का उपयोग करने की भावना रखें तथा पूर्ण आदर 
रखते हुए सदुपयोग करके अपनी आत्मा की प्रवृत्ति को जागृत करे | 


सभी पाठकगणों से विनम्र निवेदन है कि प्रमादादि दोप से रही 
त्रुटियाँ जो उनके ध्यान मे आ्रावें उन्हें कृपया हमें सूचित करें । 


इस चतुर्थ प्रकाशन के सुन्दर एवं शीघ्र मुद्रण का श्रेय श्री प्रताप- 
सिहजी लूणिया, जाँब प्रेस के अधिष्ठाता को है। समाज सेवी श्री 
चाँदमलजी सीपाणी मत्री, श्री जिनदत्तमूरि मंडल, श्रजमेर ने इस 
पुस्तक का प्रूफ संगोधघन करके भ्रपना अमूल्य योगदान दिया उनके लिए 
उन्हे भी हादिक धन्यवाद । 


निवेदक 
अमरचन्द लूणिया 
श्रक्षय तृतीया 
अध्यक्ष 
वि. सं- २०३७ श्री रामलाल लुणिया 
दि० २२-४-८० जन धर्म प्रचारक ट्रस्ट 


नीति भार्ग, जयपुर रोड, 
अजमेर 


श्राचाय श्री रजनोंश के विचार--- 
प्रतिक्रमण 


मैं महावीर की दूसरी बडी देनो मे से श्रांवक बनने की कला को 
मानता हु। यह बडे से बडे योगदान में से एक है कि झ्ादमी श्रावक 
कैसे बने ?े भझौर तभी उन्होने उठा दिया “प्रतिकमण”। प्रतित्रमण 
शब्द श्रावक बनने की केला का एक हिस्सा है। हमे ख्याल भी नहीं 
कि प्रतिक्रमण का भ्रर्थ क्या होता है। श्राकमण का अर्थ होता है हमला 
घरना भौर प्रतिक्रमण का भ्रथें होता है सब हमला लौटा देना, वापस 
लौट भ्राना । हमारी चेतना आक्रमण है, साधारणत प्रतिक्रमण का 
श्रथ है वापस लौट आना, सारी चेतना को समेट लेना वापस, जैसे सूर्य 
शाम को अपनी किरणो का जाल समेट लेता है, वैसे ही अपनी फैली 
हुई चेतना को मित्र के पास से, शत्रु के पास से, पत्नि के पास से, बेटे 
के पास से, मकान से भर घन से वापस बुला लेना है । 

अगर इसका भ्रभ्यास जारी रहे कि तुम रोज घडी भर को 
प्रतिक्रमरा कर जाओ, सब तरफ से चेत्तनाओ को वापस बुला लो, कही 
से सम्बाध न रखो, असग हो जाभ्री, तो प्रतिकमण हुआ । 

प्रतिक्रमण घ्यात का पहला चरण है । सामायिक दूसरा चरण । 
सामायिक को महावीर ने बिलकुल मुक्त कर दिया है। समय का मतलब 
होता है प्रात्मा । सामायिक का मतलब झात्मा में होना । प्रतिनमण है 
पहला हिल्‍्सा कि दूसरे से लौट श्ाश्नो, सामायिक है दूसरा हिस्सा अपने 
मे हो जाओ । भौर जघ तक दूसरे से लौटोगे नही त्तव तक श्रपने में 


होग्ोगे कंसे ” इसीलिए पहली सीढी प्रतित्रमण झौर दूसरी सीढी 
सामायिक है । 


“महावीर मेरी दृष्टि पे” से साधार 


श्री गुरुदेव स्तवन 
( कव्वाली ) 


वबया हैं अपूर्व दर्शन, ग्रुरुदेवजी तुम्हारे 
दुःख दूर कीजिये सब, हम भक्त हैं तुम्हारे ॥देरवया है।। 
गुरु के बिना जगत में, है कौन मार्गदशेक । 
आया शरण में स्वामी, ग्रुरुदेवर्ज देवजी तुम्हारे ॥ १ ॥वया हैं।॥ 


चितामणी से बढ़कर, मनइच्छितार्थ दानी । 
सानी न ओर जग में, गरुरुदेवजी तुम्हारे ॥ २ ॥क्या है।। 


हरि पूज्य जैन शासन) पावन श्रकाश कारी। 
चाहे सदेव दर्शन, गुरुदेवजी तुम्हारे ॥ ३ ॥क्या है।। 


दादा गुरु श्री ९००८ जगम युगप्रधान भट्टारक 





दादा श्रो जिनदत्तसूरीश्वरजी महाराज एच 
दादा श्री जिनकुशलसरीश्वरजी महाराज 


रहण-केषसिक प्रतिक्रमण 


[श्रर्थ सहित ] 
नवकार (नमस्कार) सूत्र 


«खामी अरिहतारण । रमो सिद्धाण । खमो आयरियारा। 
सामो उवज्मायाण । : खो लोए सब्ब-साहूरा । 


“एसो पच-स्पम्रुषकारो, सव्वपावप्पणासरो । 
सगलारा च सन्वेसि, पढस हवइ मंगल ॥ १ 
'"पूद ९, सपदा ८, गुरु ७, लघु ६१;-सर्य वर ६८ 


१ इस सूत्र मे प्ररिहन्त भौर सिद्ध इन दो प्रवार के देव को तथा 
भाचार्य, उपाध्याय, साधु इस तीन प्रकार मे गुर को नमस्कार बिया 
है। ये पाँच परमेष्ठी परमपूज्य हैं ! 


सै 


दब्दा्थ ््ा 
शब्दा 
णमो--तमस्कार हो । | सब्यपावष्पणासणो-सत्र पार्पों का 
अरिहंताण--अरिहत भगवन्तों को नाप दारने बाला 
सिद्धाणं--सिद्ध भगवन्तो को स--भौर 


आयरियाणं-आचार्य महाराजों को | सच्चेत्ति--सद 
उवज्ञायाणं-उपाध्याय महाराजी को| नगलापं--मंगरतों मे 


लोए---लोक में (ढाई द्वीप में) पढसं---पहला-मुच्य 
सब्ब-साहू्ं--सव साधुओं को हवइ--है 
एसो-्यह मंगलं--मंगल 
पंच-णसुवकारों--पांच नमस्कार 

(पांचों को किया हुआ नमस्कार) 


भावार्य--अ्ररिहन्त भगवन्तों को नमस्कार हो । सिद्ध भगवन्तों को 
लमस्कार हो । आचाये महाराजों को नमस्कार हो । उपाध्याय महाराजों 
को नमस्कार हो । ढाई द्वीप में वर्त्तमान सब साधुओं को नमस्कार हो २ 
यह पाँच (परमेष्ठियों को किया हुआ) नमस्कार सब पापों (अशुभ 
कर्मी) को नाश करने वाला तथा सव प्रकार के लाकिक-लोकोत्तर 
मंगलो मे प्रथम (प्रधान-मुख्य) मंगल है । 


इन पाच परमेप्ठियो के एक सौ आठ (१०८) युण हैं, इसके लिये 
कहा है-- , 


“बारस गुण अरिहंता, सिद्धा अ्टू सुरि छत्तोसं 
उवज्ञाया पणदीस, साहू सगवीस बहुसय॑ं 


“अरिहन्त के वारह, सिद्ध के आठ, आचाये के छत्तीस, उपाध्याय 
के पच्चीस और साधु के सत्ताईस गुण हैं ॥ सब मिलकर पंच-परमेण्ठियों 
के १०८ गुरा हैं ।” वे इस प्रकार हैं । 
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श्ररि+-हन्त >> प्रिहत + भरि भर्यात्‌ राग द्वेप झादि अभ्यतर 
शत्रुओं को हत प्र्थात्‌ हनन फरने वाले | इनका दूसरा नाम जिन है । 
जिसका श्रथ है जीतने याले। भ्रर्थात्‌ राग ब्वेप फो जीतकर करें 
शत्रुओं वा नाश कर वेव॑लज्नान प्राप्त' बरसे घाले भ्ररिहृत कहलाते 
हैं। केवलज्ञान पाकर भव्य जीवो को प्रतिबोध देते हैं भौर प्रतिपोध 
ऐने के लिये विचरते हूँ भव्य जीवो को प्रतिबोध देकर धमतीय की 
स्थापना करते हैं इसलिए प्तीथेंक्र भी फहे जात्ते हैं 
अरिहन्त भगवान्‌ के गुण 

(१) परिहन्त के श्राठ प्रातिहायं तथा चार मूल झतिशय कुल 
धारदह गुण इस प्रकार हैं 
झहाठ प्रातिहार्य 


व्‌ अशोफ वृक्ष--जहा भगवाब का समवसररण रचा जाता है, 
वहा उनकी देह से बारह गुणा बडा अशोक वृक्ष (श्रासोपालव का वृक्ष) 
की रचना देवता करते हूँ। उसके सीचे भगवाव्‌ बैठकर देशना 
(उपदेश) देते हैं । 


२ सुरपुप्पवृष्टि--एक योज्न प्रमाण समवसरण घी भूमि भे देष 
सुगगीधत पचवण वाले सचित्त पुष्पो फी घुटनों प्रमाण बुष्टि करते हैं । 
पुष्प जल तथा स्थल मे उत्पन्न होते हैं ओर भगनाए के ग्रतिशय से 
उनके जीवो को क्सी प्रषार की बाधा-पीडा नहीं होती। 

३ दिव्य-ष्वनि--भगवाद की वाणो का देवता मालकोश राग, 
घीणा, बसी प्रादि से स्वर पृरते हैं 

डे खघामर--रत्त-जडित स्वस्त वी डडी वाले घामर समवसरण में 
देवता भगवाब्‌ को बीमते 


भू आसन--भगवात्र के देंठने बे लिये रत्ाजडित सिंहासन बी 
देवता रचना करते हैं । 


हि 


चासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती-देवता तथा इन्द्र सब इनको पूजते हैं प्रववा 
शनको पूजने की भ्रभिलापा करते हूँ । 


१२. वचनातिशय-श्री तीर्थंकर भगवाब्‌ की बारी को देव, मनृप्य 
और तीये च सब भ्रपनी-भपनी भाषा में समभते हैँ। क्योंकि उनकी वाणी 
संस्कारादि गुण वाली होती है । यह वाणी पैत्तीस गुग्मो घाली होती है। 
३४ ग्रुण इस प्रकार है--- 


१. सब स्थानों में समझी जाय । २. योजन प्रमाण भूमि में स्पष्ट 
सुनाई दे । ३. प्रौढ | ४. मेघ जैसी गम्भीर । ५. रपप्ट शब्दों वाली । 
६. संतोप देने वाली । ७. सुनने वाला प्रत्येक प्राणी ऐसा जाने की भग- 
वाबु मुझे ही कहते है । ८. पुष्ठ अर्थवाली । ९. पूर्वापर विरोध रहित । 
१०. महापुरुषों के योग्य । ११. संदेह रहित । १२. दृपणारहित प्र्थ 
वाली । १३. कठिन और गहन दिपय भी सरसतापृर्वक समझ में भा 
जाय ऐसी । १४. जहाँ जैसा उचित हो वैसी बोली जाने वाली । १५. छ: 
द्रव्यो तथा नव तत्त्वों को पुप्ट करने वाली । १६. प्रयोजन सहित 
१७. पद रचना वाली । १८. छ: द्रव्य शौर नवतत्त्व की पटुतावाली । 
१९. मधुर । २०. दूसरो का मर्म न भेदाय ऐसी चातुयंबाली । २१. धर्मं 
तथा प्रर्थ इन दी पुरुषार्थो को साधने वाली। २२. दीपक समान श्रर्थ 
का प्रकाश करने वाली । २३. पर-निन्दा और झात्मश्लाघा रहित । 
२४. कर्ता, कर्म, क्रियापाद, काल और विभक्ति वाली । २५. श्रोता को 
झ्राएचर्य उत्पन्न करे ऐसी | २६. सुनने वाले को ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो 
जाय कि वक्ता सर्व गरुणा-सम्पन्न है। २७. घेयंवली। २८- विलम्ब 
रहित । २९. प्रांति रहित । ३०. सब प्राणी अपनी-श्रपनी भापा में 
समभे ऐसी । ३१ अच्छी वुद्धि उत्पन्न करे ऐसी ३२. पद के, शब्द के 
पझनेक अर्थ हो ऐसे शब्दों वाली । ३३. साहसिक ग्रुणवाली | ३४, पुन- 
रक्ति दोष रहित । ३५ सुनने वाले को खेद न उपजे ऐसी | 





सिद्ध भगवान्‌ के श्राठ गुर 


जिन्होंने घ्ाठ कमों का सर्वेथा क्षय कर लिया है, मोक्ष प्राप्त 
कर लिया है प्रौर जन्म-मरण रहित हो गये हैं उहे सिद्ध कहते हैं । 
इसके आठ गुरा हैं-- 

१ अनस्तज्ञा--ज्ञानावरणीय कर्म सर्वेथा क्षय होने से केवलज्ञान 
प्राप्त होता है, इससे सब लोकालोक का स्वरूप जानते हैं । 

२ अनात दर्शन--दशनावरणीय कर्म का सवथा क्षय हो जाने से 
केवल दशन प्राप्त होता है, इससे लोकालोक के स्वरूप को देखते हैं । 


३ अव्यावाध सुख--वेदनीय कर्म का स्वेथा क्षय होने से सब 
प्रकार वी पीडा रहित मिरुपाधिपना प्राप्त होता है। 

४ अनन्त घारित्र--मोहीय कम सवथा क्षय होने से यह ग्रुण 
प्राप्त होता है। इसमे क्षायिक सम्यक्त्व भौर यथाख्यात चारित्र बा 
समावेश होता है, इससे सिद्ध भगवान्र्‌ श्रात्मस्वभाव मे सदा भ्रवस्थित 
रहते हैं । वहां यही चारित्र है 

५ अक्षय स्थिति--पश्रायुप्य कर्मे के क्षय होने से कभी नाश न हो 
(जम-मरण रहित) ऐसी प्नत स्थिति प्राप्त होती है। सिद्ध की स्थिति 
वी झादि है मगर भनन्‍्त नही है, इससे भादि भनन्त कहे जाते हैं । 

६ अदरुपी--नामकम के क्षय होने से वण, गध, रस तथा स्पर्श 
रहित होते हैं, वयोकि शरीर हो तभी वर्शादि होते हैं। सिद्ध के शरीर 
नही है इससे भरूपी होते हैं । 

७ क्षगुरुलघु--योत्र फर्म के क्षय होने से यह ग्रुग्ग प्राप्त होता है, 
इससे भारी-हल्वा भ्रथवा ऊच-मीच का व्यवहार नही रहता । 

८ अनन्तवोर्ष--अतराय कर्म वा क्षय होने से भ्नन्‍त दान, भमनन्‍्त 
लाभ, भनत भोग, भनन्त उपभोग तथा पक्‍नन्तवोयं प्राप्त होता है ॥ 





सिद्ध भगवान्‌ के ऐसी स्वाभाविक शक्ति रहती है कि लिससे लोक को 
झलोक और अलेक को लोक कर सर्क | तथापि सिद्धों ने भूल्वाल में 
कदापि ऐसा बोय स्फोट (शक्ति का प्रयोग) किया नहीं वर्तमान में कम्ते 
तही और भविष्य में कद्यापि करेंगे भी नहीं | क्योकि उनका पुद्गरल के 
साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं होता | इस अनन्तवीय गुगा से वे अपने 
श्रात्मिक गुणों को जिस ल्वरुप में है देसे हो स्वरूप मे अवरिबत रखते 
है। इन गुणों मे परिवर्तन नही होने देते । 


शः 
आचाये के छत्तीस गुर 
जो पाँच आचार को स्वयं पार्ले भ्रौर श्रन्य को पलावें तथा धर्म के 
तायक हैं, श्रमण-संघ में राजा समान है उनको 'आचार्ण! कहते है । 
आ्राचाये महाराज के छत्तीस गुण होते हैं-- 


नल 


१ से ५--पांच इन्द्रियों के विकारों को रोकने वाले धर्धात्‌ (१) 
स्परशनेन्द्रिय (त्वचा-शरी र), (२) रसनेन्द्रिय (जीन), (३) प्लाणेन्द्रिय 
(नाक), (४) नेत्र रिद्रिय (आंखे), और श्लोत्रेन्द्रिय (कान), इन पाँच 
इन्द्रियो के २३ विपयों में अनुकूल पर राग और प्रतिकूल पर ह्वपन 
करें । 

६ से १४-ब्रह्मचयें की नो गुप्तियों को घारण करने वाले अर्थात्‌ 
शील (ब्रह्मचयं) की रक्षा के उपायों को सावधानी से पालन करने वाले 
जैसे कि--(१) जहाँ स्त्री, पशु अथवा नपुसक का निवास हो वहाँ न 
रहे । (२) स्त्री के साथ रामपुर्वंक बातचीत न करें (३) जहाँ स्त्री 
वंठी हो उस आसन पर न बैठें, उसके उठकर चले जामे के बाद भी दो 
घड़ी तक न वेठें । (४) स्त्री के अंग्रोपांय को रागपूर्वक न.देखें (४) 
जहाँ स्त्री-पुरुष . शयबन् करते हों प्रथवा काम-भोग की बातें करते हों 

- वहाँ दीवार अथवा पर्दे के पीछे सुनने अथवा देखने के लिए न रहे (६) 
ब्रह्मचर्य ब्रत लेने पर साधु होने से: पहले की हुई काम-कीड़ा - को 


हि 


विपय-भोगो को याद न करें। (७) रसपूण शप्राह्दारन करें। (४) 
निरस आहार करे, पर भूख से अधिक न खाए! (९) शरीर की 
शोभा-पश्यू गार-विभूषा न करे । 


१४ से १८४--चार कषायों का त्याग करने वाले। संसार की 
परम्परा जिससे बढ़े उसे क्पाय वहते हैं। कपाय के चार भेद हैं-क्रोध 
(गुस्सा), मान (भ्रभिमान), माया (क्पट) श्र लोभ (लालच) । 

१९ से २४--पाच महावद्रतों को पालने वाले। महाव्रत बडे व्रत 
को कहते हैँ जो पालने मे बहुत कठिन हैं। महाश्नरत पाँच हैं--(१) 
प्राशातिपात विरमण-अ्र्थात्‌ु किसी जीव का वध ने करता (२) 
मृपावाद विरमण-प्रर्थात्‌ चाहे जितना भी कष्ट सहन करना पढे तो 
भी प्रसत्य वचन नही बोलना । (३) श्रदत्तादान विरमणा--मालिक के 
दिये बिना साधारण पश्रथवा मूल्यवान कोई भी वस्तु ग्रहएा न बरना । 
(४) मैथुन विरमठा---मन, वचन भौर काया से ब्रह्मबचय का पालन 
करना । (५) परिग्रह विरमणा--क्सी भी वस्तु का सग्रह मे करना । 
वस्त्र, पात्र, धर्मं-ग्र थ भ्रोघा आदि सयम पालनाथ उपकरण झादि जो- 
जो वस्तुएँ भ्पने पास हो उन पर भो मोह-ममता नही रखना | 


२४ से २८--पाँच प्रकार के आाचारो वा पॉलन करने वासे । 
पाँच आचार ये है--( १) ज्ञानाचार--ज्ञान पढे और पढावें, लिखे श्ौर 
लिखावें, शानभडार करे भौर करावें तथा ज्ञान प्राप्त करने वालो को 
सहयोग दें । (२) दर्शनाचार--शुद्ध सम्यवत्व को पाले और श्रन्य को 
सम्यवत्व उपार्जन करावें। सम्यवत्व से पतित होने वालो वो समभा 
बुकाकर स्थिर बरें ? (३) चारित्राचार--स्वय शुद्ध चारित्र वो पाले, 
भ्राय वी चारित्र मे दृ४इ करे और पालने वाले वी पभनुमोदना करे । 
(४) तपाचार-- प्रकार के बाह्य तथा छे॑ प्रवार के श्राभ्यतर, इस 
प्रकार बारह प्रकार से तप वरे, भय यो क्रावे तथा वरने काले वी 
अनुमोदना करे । (५) वोर्याचार--धर्माचरएण में अपनी शक्ति को 


१० 


छिपावे नही श्रर्वात्‌ सब प्रकार के धर्माचरण करने में अपनी शवित को 
सम्पूर्ण रीति से विकसित करे । 


२९ से ३६--पाँच समिति तथा तीन गुप्ति का पालन करने वाले। 
चारित्रधर्म की रक्षा के लिये पाँच समिति और तीन ग्रुप्ति-उस आठ 
प्रवचन माता को पालने की झावश्यकता है। पाँच समिति इस 
प्रकार है :--- 

(१) ईर्यात्तमिति--जूंब चले फिरे तो जीवों की रक्षा के लिए 
उपयोगपूर्वक चलें श्रर्थात चलते समय दृष्टि को नीचे रखकर मुख के 
ग्रागे साढ़े तीन हाथ भूमि दो देख कर चलें । (२) भाषा समिति-- 
निरवद्य, पापरहित श्रौर किसी जीव को दु.ख न हो ऐसा वचन बोले । 
(३) एपणा समिति--वस्त्र, पात्र. पुस्तक, उपकरण आदि शुद्ध, विधि- 
पूवंक और निर्दोष ग्रहण करे । (४) मांदान-भाँड-पात्न-निर्केपण 
समिति--जोवों की रक्षा के लिये वस्त्र-पात्र आदि ज्यणा पूर्वक ग्रहण 
करना और जयणा से रखना। (५) पारिष्टापतिका समिति--जीव 
रक्षा के लिए जयणापूर्वक मल, मूत्र, श्लेष्म आदि शुद्ध भूमि में परठवे 
इस प्रकार पाँच समिति का पालन करें। 

तीन गुप्ति--( १) सन शुप्ति--पाप कार्य के विचारों से मन को 
रोके अर्थात्‌ झ्ात्त ध्यान रोद्रध्यान न करे । (२) वचन गुप्ति--दूसरों 
को दु.ख हो ऐसा दूषित वचन नहीं बोले, निर्दोष बचन भी विना 
कारण न बोले । (३) काय गुप्ति--शरीर को पाप कार्य से रोके, 
शरीर को बिना प्रमारंत किये न हलावे-चलावे । 


यह आचार्य के छत्तीस गुणो का संक्षिप्त वे किया है । 
उपाध्याय के पच्चीस गुर 


जो स्वयं सिद्धान्त पढ़े तथा दूसरों को पढ़ावें और पच्चीस गुरा 
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२. स्थापनाचार्थजी की तेरह बोल की पडिलेहणा 


शुद्ध स्वरूप घारू १ ज्ञान २, दर्गन ३, चारित्र ४, 
सहित सहहणा शुद्धि ५, प्रस्पणा शुद्धि ६, स्पर्णना शुद्धि छ, 
सहित पाँच आचार पालू ८, पलाबू ६, अनुमोदू' १०, मनो 

गूप्ति ११, वचन गुप्ति आदहू १३ ' 


वायुकाय, (११) वनस्पतिकाय, और (१२) व्रसकाय. इन छे: काय 
के जीवों की रक्षा करे । 

१३ से १७--अपनी पाँच इन्द्रियों के विधय-विकारों को रोकें। 

१८ से २७--( १८) लोभ निग्रह, (१९) क्षमा, (२०) चित्त की 
निर्मेतता, (२१) शुद्ध रीति से वस्त्रादि की पडितेहणा, (२२) सबम 
योग प्रवृत्ति भर्थात्‌ पराच समितियों और तीन गुप्तियों का पालन 
करना एव निद्रा, विकथा तथा अ्रविवेक का त्याग करना (२३) चित्त 
को खोटे विचारों से रोकना (ट्रकुशल चित्त निरोध) (२४) अकुणल 
वचन का निरोध, (२५) अ्रकुशल काया का निरोध (कुमार्ग मे जाने से 
रोकना) (२६) सर्दी, गर्मी, भ्रूख, प्यास आदि वाईस परिपहो को सहन 
करना और (२७) मरणादि उपसर्गों को सहन करना । इस प्रकार 
साधु उपयु क्त सत्ताईस गुणों का पालन करें | 


इस प्रकार :--- 
श्ररिहन्त के १९, सिद्ध के ५, आचार्य के ३६, उपाध्याय के २५ 


तथा साधु के २७ गुण; इन सबको मिलाने से पंच-परमेष्ठी के १०८ 
गुण हुए । 


नवकारमाला के १०८ मनके रखने का एक हेतु यह भी है कि 
हैं कि इससे नवकार मन्त्र का जाप करते हुए पंच परमेष्ठी के १०८ 
भुणो का स्मरण, मनन, चितन किया जावे । 


श्र 


३. खमासमण सूत्र 


इच्छामि खमासमणों ” वदिएउं जावरिज्जाए 
निसीहिझाए मत्थएस वंदासि । 


गुरु ३, लछ २५, सव वर्ण २८ 


शड्दार्थ 
इच्छामसि--मैं चाहता हू । निसिहिआए--सब पाप कार्यों का 
खमासमणो--हे क्षमाश्रमण- निषेध करके अथवा भन्‍्य 
क्षमाशील तपस्विव्‌ सब कार्यों को छोडकर 
गुरु महाराज अथवा अविनय, श्राशातना 
वदिउ--वदन करने के लिए की क्षमा माँगकर । 


जावणिज्जञाए--शक्ति के अनुसार | मत्यएण-मस्तक से (मस्तक श्रुकाकर) 
भ्रथवा सुखसाता पूछकर | बदामि-मैं वदना करता हूँ। 


भावायँं--हे क्षमाशील तपस्विय गुरु महाराज ! झ्रापकी मैं सुख- 
साता पूछ कर श्रपनी शक्ति के अनुसार श्राय सथ वार्यों का निषैध 
करके, सब पाप-कार्यों से निभृत्त होकर तथा झविनय आशातना को 
क्षमा मागकर वादन करना चाहता हू, ओर उसके अनुसार मस्तक 
(प्रादि पाचो अग) #ुका (भर मिला) कर में वदन करता हू । 
४ सुगुरु को सुखशाता -पृच्छा । 
इच्छाकारी सुहराई (सुह देवसि) सुख-तप शरीर 
निराबाध सुख-सयम-यात्रा निवंहते हो जी । स्वामिन्‌ ! 
जाता है जी ? श्राहदर पानी का लाभ देना जी। 


१ यहा गुरु उत्तर देवे वि--देव गुरु पथ २ वर्च्तमान योग । 
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शब्दार्थ 


इच्छकार--है गृर महाराज ! | शरोर-निराबाध--आपका शरीर 


श्रापकी इच्छा हो तो बाघा-पीडा-रहित होगा ? 

मं पूछू । | सुस-संयम-यात्रा निवहते हो जी ? 

सुह-राई--भ्रापकी रात सुखपूर्वक थाप चरित्र का पालन 
वीती होगी ? सुरापूर्वक कर रहे होगे ? 


(सुह-वेवसि)--प्रापका दिन सुख- | स्‍्वामिनु--हे गुरु महाराज ! 
पूर्वक बीता होगा ? | शाता है जी--शांति है जी ? 
सुक्च-तप--झापकी तपश्चर्या सुख- 
पूर्वक पूर्ण हुई होगी ? | नोट--पागे अर्थ स्पष्ट है । 


भावार्थ--[ शिष्य गुरु को इस प्रकार सुखशाता पूछता है । 


है गुरु महाराज ! आपकी हृच्छा हो तो में पूछ ? आपकी रात 
सुखपूर्वक बीती होगी ? (झ्रापका दिन सुखपूर्वक बीता होगा ?) श्राप 
की तपश्चर्या सुखपूर्वक पूर्णो हुई होगी ? झापके शरीर को किसी प्रकार 
की बाघा पीड़ा न हुई होगी ? श्रथवा शरीर निरोग होगा ? और इसमें 
श्राप चारित्र का पालन सुखपुर्वक कर रहे होंगे ? हें गुरु महाराज ! 
आपको सब प्रकार की शांति है ? 


५« अब्भुट्टिओ (गुरु -क्षामणा) सूत्र । 
इच्छाकारेरण संदिसह भगवन्‌ ! श्रव्सुद्टिश हूं 
अब्भिंतर-देवसिश्न॑ खामेऊं ।' (अब्भिंतर-राइयं खामेउं) 


१. इसके बाद गुरु कहे--खामेह । २. शाम को प्रतिक्रमण करते 
समय---देवसियखामेउं”' तथा प्रात:काल को प्रतिक्रमण करते समय 





श्र 
इच्छे, खासेमि देवसिश्न॑ | खामेमि राइय ]। 

ज किद्ि अ्रपत्तिश्न परपत्तिश्न॑ भत्ते, पाणे, विशए, 
वेआवच्चे, आलावे, सलाबवे, उच्चासएी, समासएणो, 
अतरभासाए, उवरिभासाएं, ज किचि सज्मः विशय- 
परिहिण सुहुम वा बायर वा तुब्मे जाणह, अरह न 
जाणामि, तस्स मिच्छा सि दुककड । 


गुरु १५, ल १११, सर्वे वर्ण १२६ ! 


शब्दार्थ 


इच्छाकारेणसदिसह- इच्छापूवक 
श्राज्ञा प्रदान करें । 

भगवन्‌--है गुरु महाराज ! 
अम्भुट्विओों ह--मैं उपस्थित हुआ 
हू। 
(अब्मितर-देवसिजअ--दिन में क्यिे 
हुए प्रतिचारों को । 
(अब्सितर-राइय )---रात में किये 
हुए भ्रतिचारों को । 
खामेउ--खमाने वे लिये। क्षमा 
मागने के लिये। 
इच्छ--चाहता हू ॥। झापवी 


“राइय घामेउ कहें । ३ शाम 


बामेमि राइय' । 


श्राज्ञा प्रमाण है । 
खामेमि--मैं क्षमा मागता हू-- 
खमाता हू । 
देविसअ-दिवस सम्बधी भ्रतिचार 
ज किचि--णो कुछ 
अपत्तिअ--श्रप्री तिकारक 
भत्ते--भ्राहार में 
पाणसे--पानी मे । 
विणपे--विनय में । 
वेआवच्चे-वैयाबूत्य मे,सेवासु्रू पा 
मे 


आलावे--वोलमे मे 


को 'धामेमि देवसिअ' प्रात कान 
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संलावे--बातत्रीत करने में । 
उच्चासरो--()रु से) ऊँचे भ्रासन 
पर बैठने मे । ऊंचा 
आसन रखने में 
समासरो--वराबर के शासन पर 


विणय-परिही णं--झ्र विनय-आ्ाणा- 
तना । 


सुहम वा बावरं वा--मुशक्षस श्रथवा 


स्यूल। 


बैठने में । | ठेंब्ने जाणहू, हूं न जाणामि--- 

जिसको श्राप शानते ०32५ 

अंतरभासाए--भापण के बीच बेका आप का तित. 

बीलने में । मैं नहीं जानता । 
उवरिभासाए--भाषण के हक बाद वरप सकी 
वोलने मे । | (म. भरे लिये 
जकिचि---जो कोई अतिचार । दुबकड़--पाप 


मज्ल--मुझ से । सिच्छा--मिथ्या हो 


भावार्थ--है गुरु महाराज ! आप इच्छापूर्बक आज्ञा प्रदान करों 
मैं दिन (रात्रि) में किये हुए अपराधो (अतिचारों) की क्षमा माँगने के 
लिए आपको सेवा में उपस्थित हुआ हूं :-- 

आपकी आज्ञा प्रमाण है--दिन सम्बन्धी अ्तिचारों को (रात्रि 
सम्बन्धी अतिचारों की) क्षमा मांगता हैँ :-- 

भ्राहार मे, पानी में, विनय में, वयावृत्य से (सेवासुश्र पा में) बोलने 
मे, बातचीत करने में, आपसे ऊँचे आसन पर बैठने मे, समान श्रासन 
पर बंठने में, वीच में बोलने में, भाषण के वाद बोलने मे, जो कुछ 
अग्रीतिकारक अथवा विशेष अप्रीतिकारक व्यवहार हारा जो कोई अति- 
चार लगा हो श्रध्वा मुझ से जो कोई आपकी सृक्षम या स्थुल (अल्प या 
अधिक) अविनय-आशातना हुई हो, चाहे वे मुझे ज्ञात हो-प्राप न 
जानते हों; आ्राप जानते हों-मैं नही जानता हूं; आप और मं दोनों 
जानते हो अथवा मैं और आप दोनों न जानते हो वे मेरे सब दुष्क्ृत्य 
मिथ्या हों अर्थात्‌ उनकी मैं माफी चाहता हूं । 


शछ७ 


है 


भुहरपोत्त तथा शरीर पडिलेहस की रीति- +- , 
६--पच्चीस बोल घुहपत्ति पडिलेहण के --; 


१ सूत्र श्र्थ तत्त्व करी सहह्‌ ' 

(धर्यात्‌ श्रद्धापृूवक हृदय में घारण बरू, यह इ॑प्टि पढिलेहरा) 
३ सम्यक्‍त्व-भोहनीय, मिथ-मोहनीय, मिथ्यात्व-मोहनीय परिहुरं $ 
३. काम-राग, स्नेह-राग, द॒ष्टि-राग परिहरू। 

(गे स्तात घोल मुहपत्ति खोलते समय चितन फरना) 
३ सुदेव, सुगुर, सुधर्म झादर । 
४६ कुदेव, बुभुए, कुधर्भ परिहर १ 
३ शान, दर्शन, चारित्र श्रादर' ॥ 

(ये नौ बोल दाहिने हाथ के पंडिलेहण के समय चितन फरना | ) 
३ ज्ञान-विराधना, दर्शन-विराधना, चारित्र-विराधना परिहृर्दों ॥ 
३ भनोगुप्ति, बचनगुप्ति, फायगुप्ति भादझों 
३ भनोदड, वचनदड, वायदड, परिहर। 

(ये नो बोल बायें हाथ के पडिलेहए। के समय चितन करा । 
७--पच्चोस बोल शरोर 'पडिलेहण कै--- 
४६ हास्य, रति, भरति परिहरो। 

(ये तीन धोल बाई भुजा पडिलेहए के समय घितन करना) 
३ भय, शोब, दूगछा परिहर | 

(ये तीन बोल दाहिनी भुजा पब्लिहए के समय चितन करना) 
३ हृष्ण सेश्या, नील सेश्या, वापोत लेश्या परिहरों ॥ 

(गे तीन योल मस्तक वी पठिलेहण के समय चिता मरना) 
३ ऋडद्धिपारव, रमगारव, सातागारव परिहर। 

(ये तीन गोल मु थी पश्लिहण ने! समय चितन गरना) 
३ माया-शत्य, दिदान-शल्य, मिष्यात्व-शल्य परिहर॥ 

(ऐ तीन बोल हृदय थी पिलेटए के समय चितन करना) 


| हु 


२. क्रोध, मान परिहरु। 
(ये दो बोल दाहिनी भुजा के पडिलेहए के समय चितन करना) 
२. माया, लोभ परिहरु । 
ये दो बोल बांई भुजा के पडिलेहण के समय चितन करना) 
३, पृथ्वीकाय, अपूकाय, तैउकाय की रक्षा कर । 
*  (येतीन बोल चरबले से बांये पैर पर पडिलेहरा के समय चितन करना) 
३. वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय की यत्ना कहूँ । 
(ये तीन बोल चरवले से दाहिने पर पर पडिलेहणा के समय चिंतन 
करना) 

(नोट) पुरुषो को ये शरीर पडिलेहण के पच्चीस बोल ही कहने 
ताहियें, परच्तु स्त्रियों को तीन लेश्या, तीन शल्य और चार कपाय इन 
दस बोलो -के सिवाय पन्द्रह ही कहने चाहिये। ये सब बोल मन में ही 
चिंतन करना चाहिये, बोलना नही । क्योंकि सामायिक में बोलते समय 
मुहपत्ति मुख के आगे रखकर बोलना चाहिए, पर पडिलेहरा करते समय 
पुहपत्ति मुख के आगे नही रखी जा सकती | 


८. सामाथिक (करेलि भंते) सूत्र 


करेसि भंते ! सामाइयं, सावज्ज जोगं॑ पच्च- 
दखासि । जावनियर्स पज्जुबासासि, दुधिहं तिविहेणं, 


१. सम अर्थात्‌ मध्यस्थभाव का, आय अर्थात्‌ लाभ जिसमें हो उमे 
सामाथिक कहने हैं। अथवा सम श्रर्थात्‌ समान भाव-सब जीवों को 
सिन्न॒वत्‌ मानने रूप, आय--अ्र्थातृ-लाभ जिसमे हो उसे सामरायिक 
कहते है । अथवा-ससम--समान है मोक्ष की साधना के प्रति सामथ्थ्य 


जिनका ऐसे ज्ञान-दर्शन-चारित्र का, आय-लाभ हैँ जिसमे उसे सामायिक 
कहते हैं । 


१8, 


मणेण वायाए काएण त करेसि न कारवेमि | तस्स 
भते ! पडिककमामि निदांमि गरिहामसि अ्रप्पाण वोसि- 
रापमि। 


शब्दार्य ' 
फरेमि--करता हूँ दुविह--दो प्रकार से 
अंते-हे भगवान * हे पूज्य ' न्‌ फर्रेमि---नहीं करूँगा 
सामाइईम--सामायिक न-फारवेसि--न कराऊँगा 
सावज्ज--पापवाली भर्ते--हे भगवान्‌ ! 


जोग--प्रवृत्ति का, व्यापार का  तस्स--उस पापवाली प्रवृत्ति का 

पच्चय्खामि -प्रत्याख्यान करता हू, | पडिस्क्म्रामि-मैं प्रतिक्मण करता 
प्रतिज्ञापुघषक छोड देता ह हैं, मैं निवृत्त होता है 

जाइ--जव तक लनिदामि--(उनकी) लिंदा करता ह 

नियस--इस तियम या 

चज्जुवासामि--पयु पासन करता | गरिहामि--(भ्ोर) गहाँ--गुरु की 


रहूँगा, मैं सेवन करता रहुगा साक्षी में विशेष निदा करता 
तिविहेण-तीन प्रकार के (योग से) हँ 
भणेण--मन से अप्पाण--पआत्मा को (उस पाप 
वायाए--घाणी से व्यापार से) 
छाएग--शरोर से चोसिशि--हटठाता हू 


भावायें--हे पूज्य | मैं सामायिक ब्रत ग्रहण करता हूँ । भ्तत पाप 
वाली प्रवृत्ति को प्रतिज्ञापृवक छोड देता हूँ ॥ जब तक मैं इस नियम का 
सेवन (पालन) करता रहूगा तब तक मन, वाणी झशौर शरीर इन तीन 
भोगों से पाप व्यापार को न करूंगा, म कराऊेंगा। हैं भगवान । पृवदृच्त 
पाप इत वाली प्रवृत्ति से में निवृत्त होता हूँ, भपने हृदय मे उसे घुरा 
समझ कर उसकी निदा करता हू भौर भाप (गुर) के सामने विशेष रूप 
से निदा करता हू । झव में भ्रपनी झात्मा वी पाप छिया से हृटाता हूँ । 


&. इरियावहियं सूत्र 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इरियावहिय॑ 
बडिककसामि ॥ इच्छे । । 


इच्छामि पडिक्कसिउ इरियावहियाए विराहणाए। 
गसणागसएो, पणक्कसणे, बीयक्‍्कसणों, हरिय- 
क्कसणो, ओसा-उत्तिंग-पणग-दग-सट्टी-सक्‍्कडा- 
संताणा-संकमणो जे से जीवा विराहिया- 
एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चडरिदिया, 
पंचिदिया, अभिहया, वक्तिया, लेसिया, संघाइया, 
संगट्टिया, परियाविया, किलासिया;, उद्दविया; 
'ठाणाओ ठाणं संकामिया; जीवियाशो ववरोविया 
तस्स मिच्छा मि दुककड ॥ 


पद, २६, संपदा ७, युरु १४, लघु १३६, सर्वे वे १५० ॥। 
शब्दार्थ 


भगवन्‌--है भगवाद ! संदिसह--पग्राज्ा दीजिए (जिससे ) 
इच्छाकारेण--स्वेच्छा से, इच्छा- | इरियावहियं-मैं ईयापथिकी क्रिया का 
पूर्वक | पडिवकसासि--प्रतिक्रमण करू 


न जिन: 


२. यहाँ ग्रुरु 'पडिक्कमह' कहे । ३. ग्रुद महाराज का आदेश 
स्वीकार करने का यह वचन है । 


र१ 


शब्दायं 


इच्छ--खाहता हूँ, प्रापती यह 
भाज्ञा स्वीकार करता हूँ 
इच्छामि--चाहता हू, प्रत वरुण 
बी भावनापूषव प्रारम्भ बरता हू 
पडिकम्रिउ-प्रतिक्रमण वरने को 
इरिपावहियाए-- ईर्यापय-सवधी 
क्रिया से लगे हुए प्रतिचार मे, मार्ग 
मे चलते समय हुई ीव-विराधना वा| 
विराहणाए--विराधना दोष 
पमणागसरो--पाने-जाने में 
पराणकमणे--प्राशियो वो दवाने से 
घोषश्क्सशो --बीजो को दवाने से 
हरियश्श्मशे--हूरि वन्‍स्‍्पति को 
दबाने से 
ओोसा--भौम थी बूदों को 
उत्तिग--घींटियो ये! बिलो यो 
पणग -- पाँच बश यो पाई 
(नील पूल) 
दग--पानो 
प्रट्टो--मिट्टी 
सपरडा-सताणा- मयडों थे जाने 
ग्रादि को 
मश्मणे--शु द थ शुचस पर 
के जोदा--मो प्रार्गी, जो जोय 
मे दिशहिया--मुझ से पीडित- 


दुस्ित हुए हो 
एवगिदिया- एक इ॒द्धिय वाले जीव 
बेइ दिया-- दो इद्रिय वाले जीव 
तेइ दिया--तोन डद्वियों वाले जोव 
घर्दारिदिया-चार इद्ठियों वाले जोद 
परचिदिया-पाच इद्रवियों वाले जीव 
अभिहपा--पाव मे मरे हो, ठोकर 
से मरे हों 
वत्तिया-घूत से ढके हो 
लेपिपा--भाषत में प्रथवा जमीन 
पर ममले हो 
सघाहपा--दपघटठे विये हा परस्पर 
शरीर द्वारा टकराये हो । 
सपट्विया--मुप्रा हो 
परियाधिया--मष्ट पहुंचाया हो 
विलामसिया--पवाया हो 
उरहृधिया--भयभीत शिया हो 
ठाणालोी ठाण-एय स्थान से श्मरे 


स्थान पर 
सदामिया-ण्ग हा 


ज्ोविषाभों ययरोविया -प्राणों से 
“हित किया हो 

तरप-उा7 संघ प्रतियारा या 
मिच्दया मर इुपरइ--पाप-दुष्टूश 
भेर लिय मिव्या हों 
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भावार्थ हैं भगवाद्‌ ! श्रपतती इच्छा से ईर्यप्रथिकी--प्रतिक्रकण 
करने की मुप्ने श्राज़ा दीजिए । [ग्रुर इसके प्रत्युत्तर सें--- पडिवकमह' 
--प्रतिक्रमण करो” ऐसा कहे तव शिष्य कहे [--मैं चाहता हू; आप 
की यह आज्ञा स्वीकृत करता हूँ । श्रव मैं मार्ग मे चलते समय हुए जीव- 
विराधना का प्रतिक्रमण श्रन्त करर की भावनापूर्वक प्रारम्ध करता हूं । 

आने-जाने मे किसी प्राणी को दबाकर, बीज को दबाकर, वनम्पत्ति 
को दबाकर, श्रोस की वू दो को, चीटियो के विलो को, पाँच रंग बसे 
कांई (त्तील फूल), कच्चा पानी, मिट्टी, कीचड़ तथा मकड़ी के जाले 
श्रादि को खुद या कुचल कर जीव हिंसा की, जैसे-- 

एक इंद्रिय वाले एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय वाले, तीन इन्द्रिय वाले, 
चार इन्द्रिय वाले, श्रथवा पाँच इन्द्रिय वाले जीवों को पीडित किया हों, 
चोट पहुँचाई हो, धुल आदि से ढाका हो, श्रापस में अबवा जमीन पर 
मसला हो,, इकटठे किये हो अथवा परस्पर शरीर द्वारा टकराये हो, घुप्मा 
हो, कप्ट पहुंचाया हो, थकाया हो, भयभीत किया हो, एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर रखा हो [ विशेष क्या; किसी तरह से उनको ] प्राणपे 
से रहित किया हो; उन सब प्रतिचारों का पाप मेरे लिए निष्फल है । 
अर्थात्‌ जानते-अ्जानूृते विराधना श्रादि से कपाय द्वारा मैंने जो परापकर्म 
बाँधा; उसके लिए मैं हृदय से पछताता हूँ, जिससे कि कोमल परिणाम 
द्वारा पाप-कर्म नीरस हो जावे और मुतरे उसका फल भोगना न पड़े। 


१०. तस्स उत्तरी सूत्र 


तस्स उत्तरी-करपणोखं, पायच्छित-करणोणां, 

विसोही-करणएोरां, विसल्‍ली-करएोरां, 

पावाणं कम्मारां निः्घायरादठाए, ठामि काउस्सरगं । 
पद ६, संपदा १, ग्रुरु १०, लघु ३६, सर्व वर्ण ४६ । 


श्र 


शब्दार्य 


तस्स-उस पाप की विसलल्‍्ली-फररीोण--शल्य रहित 
उरारो-करणेण--विशेष शुद्धि के करने के लिए 
लिए | पवाण--पाप 
चायच्छित्त-करशेण-प्रायश्वित करने | कम्भाण--कर्मों वो 
के लिए | निःधायणद्ठाए-नाश करने के लिए 
विसोहिकररेण-प्रात्मा वे परिणामो| काउस्सग्ग--कायोत्सग 
को विशेष शुद्धि बरने वे लिए | ठामि-मैं करता हूँ 


भावायं--ईर्यापथिकी खिया से पाप-मल लगने के कारण भामा 
मलिन हुप्ना उसकी शुद्धि मैंने'मिच्छा मि दुवक्ड' द्वारा वी है। फिर भी 
प्रात्मा के पश्णिाम पूरा शुद्ध न होने से वह अधिक निमल न हुमा हा 
तो उसवो भ्रधिव तिमल बनाने के! लिए उस पर बार-बार प्रच्छे सस्वार 
डालो चाहिए। इसवे लिए प्रायश्वित वरना भावश्यवा है । प्रायश्चित 
भी परिणाम वो विजुद्धि वे सिवाय नहीं हो सवता, इसलिए परिणाम 
विशुद्धि भ्रावश्वक हैं * परिणाम णी विशुद्धता के लिए शल्यों का त्याग 
बरना जख्री है । शत्यो का त्याग और घाय सब पाप क्मों वा नाश 
भायोत्य्ग से ही हो सकता है इसलिए मैं कायोत्सर्ग बरता हूँ 


११. अन्नत्थ ऊसणिएणं सूत्र 
प्रन्तत्थ. ऊप्तसिएण, नोसमिएस, खातिएणा, 
छीएरा, जमाइएर , उड्दुएण , वाय-निसर्ेगेटा भमलीए 


पित्तमुच्छाएं, सुहमेहि प्रम-सचालेहि, सुहर्मेहि स्लेल 
सचालेहि, सहमेहि दिद्ठो-संचालेहि एकमाइएह 
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ग्रागारेहिं असर्गो अविराहिशो हुज्ज में काउस्सस्गों । 
जाबव अरिहंताण' भगवंताण रुक्कारेश न 
पारेमि ताव कार्य ठारं ण' मोएे|ण' कार खा श्रप्पारा 


वोसिरासि ॥ 


पद २८, संपदा ४, गुरु १३, लघु १२७, सत्र बरण १४० 


शब्दार्थ 


ध्रपवाद- 
वूव॑के 


अन्नत्य-अ्रधोलिखितं 


ऊँससिएणं-शवास लेने 
भोीससिएणं-श्वास छोड़ने से 
खासिएणं-खांसी आने से 
छीएणं-छीक आने से 
जंभाइएणं-जम्भाई आने से 
उड्द्ुएणं--डकार आने से 
वाय-निसग्गेणं-ग्रधोवायु छूंटने से 
अपान वायु सरने से 
भमलीए--चक्‍्कर आने से 
पित्त-मुच्छाए--पित्त-विकार के 
कारण मूर्छा भ्राने से 
सुहमेहि अंगसंचालेहि--सूक्षम अंग 
संचार होने से 
सुहुमेहि अंगसचालेहि--सूक्षम कफ 
तथा वायु का 
संचार होने से 
सुहसेहि दिद्ठी-संचालेहि--सूक्षम 
दृष्टि संचार होने से 


एवसाइएहि. कंगारेहि--<इत्यादि 
आगारो (अ्पवादों) 
के प्रकार से 
अमग्गो--प्रभंगो (भग्त न हो) 
अविरोहिओ-अखंडित (खंडित नही) 
हुज्ज--ही 
में काउस्सग्गो--मेरा कायोत्सगं 
जाव-जहा तक, जब तक 
अरिहंताणं भंगवंताणं णमुक्कारेण॑ 
अरिहन्त भगवान 
को नमस्कार करके 
न पॉरेमि--पूर्ण व करू 
ताव--तब तक 
कार्य--शरोर को, काया को 
ठारोणं--स्थिर रखकर 
मोणेणं-मौत रहकर-वाणी व्यापार 
सर्वेया बन्द करके 
झारोणं--ध्यान द्वारा 


अप्पाणं--अपने को 
वोसिरासि--पाप क्रिया से तजता हैं 


रथ 


प्रावार्थ---अव मैं कामोत्सगं वी प्रतिज्ञा करता हूँ, उसमे नीचे 
आ्रागारो (अ्रपवादो) के सिवाय दुसदे किसी भी कारण से मैं इस कायो- 
स्सर्ग वा भग नही करूँगा । वे झागार ये हैं----श्वास लेने से, श्वास 
छोडने से, खाँसी आने से, छीक भाने से, जम्हाई भाने से, डकार आने 
से, अपान वायु सरने से, चक्कर गाने से, पित्त-विकार के कारण, 
मूर्च्छा श्राने से, सूक्ष्म अग-सचार होने से, सूक्ष्म रीति से शरीर मे कफ 
तथा वायु के सचार होने से, सूक्षम इप्टि-सचार (नेत्र-स्फुरणा आदि) 
होने से (ये तथा इनके सदृश श्रन्य क्रियाएँ जो स्वयमेव हुआ करती है 
झौर जिनको रोकने से भ्रशाति सभव है) (इनके सिवाय भ्रर्ति 
स्पर्श, शरीर छेदन अ्रथवा सम्मुख होता हुआ पचेन्द्रिय वध, घोर भ्रयवा 
राजा के बारण, सप दश के भय से) ये कारण उपस्थित होने से जो 
काय-व्यापार हो उससे मेरा कायोत्सर्ग भग न हो, ऐसे ज्ञान तथा 
सावधानी के साथ खडा रहफर वाणी-व्यापार सर्यथा बद करता हू 
तथा चित्त को ध्यान मे जोड़ता हूँ भौर जबतक “श॒मों भ्ररिहताण! 


पद बोलकर कायोत्सगं पूर्ण न करू' तब तक अपनी काया का सर्वेया 
त्याग करता हूँ । 


१२. लोगस्स (चामस्तव) सूत्र 
लोगस्स उज्जोग्रगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। 
अ्ररिहते फित्तइस्स, चउबीसापि केवली ॥१॥ 
उसममजिश्न च वदे, समवमभिरंदरा च सुमइ च । 
पउमप्पह सुपास, जिण च चदप्पहं बंदे ॥२॥ 
सुर्विह च पुष्फदत, सीश्नल-सिज्जस वासुपुज्जं च्‌। 
विमलमणात चर जि, धम्मं सति च बंदामि ॥३॥ 
कुयु झर च मल्लि वदे मुणिसुव्व्य नमिजियं ले 8 


२६ 


वंदासि रिह्नेसि, पास तह वद्धमारं च ७४ 
एवं मए अभिशुआ्रा, विहुयरममला पहीशजरमरणा 
चडउवीसंपि जिखवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ 
कित्तियवंदियमहिया, जे ए लोगस्सउत्तमा सिद्धा | 
आरुःगबोहिलाभं, सामाहिवरमुत्तमं दितु ॥६॥। 
संदेसु निम्मलयरा, आराइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा । 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि सम दिसंतु (७१४ 

पद २८, संपदा २८, गुरु २७, लघु २२६, सर्वे वर्ण २५६ 


शब्दार्थ 
लीगस्स--लोक में, चौदह राज | अजिअं--२- श्री अजितनाथजी को 
लोक में | बंदे--वन्दन करता हूं 
उज्जोअगरे--उद्योत-प्रकाश करने | सभवं--३-८री संभवनाथजो को 
वालो की | अभिणंदर्ण--४-श्वी श्नन्विनन्दजी को 


धम्मतित्ययरे--धर्म कप तींथे की 
स्थापना करने वालों की 
जिशे--जिनों की, राग द्वेप को 
जीतने वालों की 
अरिहंते--अरिहंतों की, त्रिलोक- 
पृज्यों की 
फित्तइस्सं--मैं स्तुति करूँगा 
चउबीसपि--चौवीसों 
केवली--केवलज्ञानियों की 
उसकं--१-श्री ऋषपभदेवजी को 
च--तथा 


च->तथा 

सुमद॒ च--५-क्री सुमतिनाथ 
स्वामी को तथा 

पउम्ृप्पहु--६-श्षी पद्मप्रनु को 

सुपास--७-श्री सुपाउवंनाथ को 

जिणं च--तथा राग द्व प को 

जीतने वाले 

चंदप्पहं--८-श्री चन्द्रप्रभु को 

बेंदे---वन्दन करता हूँ 

विहि च--९-श्री सुदिधिताथ 


जिनका दूसरा नाम 
चुप्पफदत-श्री पुष्पदत है उनको 
सोअल--१०-श्री शीततनाथ को 
सिज्जस--१ १-श्री श्रे यासनाथ को 
चसुपुज्ज च--१२-श्री वासुपूज्य 
स्वामी को तथा 
पविमल--१३-ी विमलनाथ को 
अणत च--१४-श्री अन तनाथ को 
तथा 
पजिण--राय-द्वे ५ को जीतने वाले 
धम्म--१४५-श्री धर्मगाथ को 
अतिच-१६-तथा श्री शातिनाथ को 
चदामि--मैं वदन करता हूँ 
कुथु--१७-श्री कु थु नाथ को 
अर च-१४८-श्री अरनाथ को तथा 
अल्लि--१९-श्री मल्लिनाथ को 
आुणिसुव्वय--२०-श्री मुनिसुब्रत 
स्वामी को 
व्नसिजिण च--२१-श्री नमिनाथ 
जिनेश्वर को तथा 
बदे--मैं वन्दन बरता हू 
रिटृनेम्चि--२२-श्री झरिप्टनेमि 
अथवा नेमिनाथ को 
घास --२३-पाश्वनाथ को 
तहू--तथा 


अद्धमाण घ--२४-श्री. बघधमान 


र७छ 


स्वामी श्रर्थात्‌ महावीर 
स्वामी को 
घदामि--मैं वदन करता हू । 
एव--इस प्रकार 
मसए-+मेरे द्वारा 
अभियुआ-नाम पूर्वक स्तुति कं 
६ 


विहुय-रय-मला-धो डाला है क्में 
रज का मैल जिन्होंने 
पहोण-जर-मरणा-जरा तथा मरण 
से मुक्त 
'चउबीसपि--चौबीसो 
जिणवरा--जिनेश्वर देव 
तित्ययरा--तीर्थ द्धूर 
मे--मुभ पर 
पसीयतु--प्रसन हो 
कित्तिय-व दिय-महिया--कीत्त॑न, 
बदन श्र पूजन किये हुए 
जे ए--णो ये ५ 
स्येगस्स--समस्त लोक मे 
उत्तमा--उत्तम 
सिद्धा-सिद्ध 
आरग-बोहिं-लाभ--कर्मक्षय तथा 
जिन धम मी प्राप्ति को 
समाहिवर--भाव समाधि 
/ मैत्तम--श्रे ध्ठ-उत्तम 
दितु--दें, प्रदान करें 





है 


न्‍ 


चोबीस 
आदि का विवरण 








क्रमांक लाब्छन 

१ बल 

२ | हाथी 

३ । घोड़ा 

४ । बन्दर 

प कीच 

६ | पद्म 

७ | स्वस्तिक 
८ । चन्द्र 

९ | मगर 
१० श्रीवत्स 
११ | गडा 
१२ | भसा 
१३ | सूझर 
१४ | बाज 
५१५ | वज्र 
१६ | हरिणा 
१७ | बकरा 
१८ | नन्‍्दावत्त 
१९ | कुम्म 
२० | कछुओ 
२१ नीलकमल 
२ । शंख 
श२३ | साप 
२४ | सिंह 


शरार-प्रम 


पए00 बनुप 
४५० धनुष 
४०० घनुप 
५० धनुप 
2०० घनप 
पए्र० घन प 
20०० घन॒प 
१०५० घनुप 
फ०० घनप॒ 
३० धनु 
८० धनुप 
७छ० घनप 
5० धनग 
० घतुप 
४५ घनुप 
४० घनुप 
२४ पनुप 
३० धनुप 
२०५ धनुप 
२० धनुप 
श्श्‌ घचुप 
१० धनप 
5६ हाथ 
3हाथ 
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४ लाख एवं 
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लायय पूर्व 
जास पूथ 
लाख पूच 
लाख एक 
लाख पूव 
लाख पूव 
लाख पूव 
लाख पूद 
€ लाख पृव 
४ लाख वर्ष्‌ 
२ लाख वए 
लाख चबष 
लाख बएप 
लाख वय 
लाख वबप 
हजार-बप 
हजार वष 
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४ हजार वर्ष 


०» दजार वष 
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१ हजार वष 
१०० वर्ष 
छर वष 


३१ 
१३. सामायिक तथा पौंबध पारने का सूत्र 


भयव, दसण्सभहो, सुदसणो थूलिभद्द बयरो य 
सफली-कय-गिहचाया, साहू एबविहा हुति ॥१॥। 
साहुश चदणेण नासइ पाव' झस किया भावा। 
फासुश्रदाएं निज्जर अभिग्गहों नाणमाईण ।॥२॥॥ 
छउठमत्थो मृढमणो कित्तियमित्तपि स भरह जीवो । 
जं च न संमरामि श्रह मिच्छा मि दुबकरड तस्स ॥३8॥॥ 
जे ज॑ समणेरा चितिय असुहं वायाइ भासियं किचि । 
श्रसुह काएण कय मिच्छा मि दुब्कड तस्स ॥४ ॥ 
सामाइय पोसह्‌ सट्टियस्स जीवस्स जाइ जो कालो । 


सो सफलो बोद्धव्वो, सेसो ससारफलहेऊ ॥१५॥॥ 
शब्दाथ 


भयव - हे भगवार्‌, पूज्य हँति--हीते हैं 
दसण्णभद्दी--दर्शाएभद्र साहूण--साधुझो वर 
सुदसणो--सुतशन सेठ वद्णेण--वदन वरने से 
धूलिभह--स्थू लिभद्र नासइ--नप्ट होते हैं 

य-भौर पाव--पाप 

वयरो--वच्यस्वामो असक्षिया-मावा--शवपर हित भाव 
सफल्लीयय--सफ्व विया है से, निश्चम से 


मिहदाया--धर वा त्याग (दीक्षा) | फासुम--प्रासुव भाहार आदि को 
जिहोन | दाशे-ेने से 

साह--साघु निज्जर--निजरा 

एवं विहा--इस प्रवार के अभिग्यही--भरभिग्रह 


श्र 


नाणमाईणं--ज्ञानादि गुणों का | किचि--कुछ भी 
छुठसत्थो-छत्मस्थ घाति कर्म सहित | काएण कय--शरीर से किया हा 


प्रढसणो --मूढ मन वाले असुहं--अशुभ 

किक्तिय--कितना सामाइय--सामायिक में 
(ईमत्तंपि--मात्र भी पोसह--पौषध मे 

संभरइ--याद कर सकते है (देसावगासिय)-देशावकाशिक में 
जीवो--जीव सठ्यिस्स--रहें हुए 

जं--जो जीवस्स--जीव को 

च--और जाइ--जाता है, व्यतीत होता है 
तत--नही जो--जो 

संभरामि-मै स्मरण कर सकता हूँ | कालो---समय 

मिच्छासि--मेरा मिथ्या हो सो--वह 

दुब्कडं--पाप सफलो---सफल 

तस्स--उसका 


बोद्धव्वो---जानना चाहिये 
मरोण-चिंतिय--मत से चिंतन | प्षसो--बाकी समय 
किया हो 
असुहं--अशु भ 


॥ संसार--संसार के 
धायाइ-भासियं-वचन से बोला हो 


फलहेऊ--फल का कारण है 

प्रथं--है भगवान्‌ ! दशार्णाभद्र, सुदर्शन, स्थुलिभद्र और वज्थ- 
स्वामी ने घर को त्याग साधुपन को वास्तव में सफल किया है-- 
साधु इनके समान होते हैं ॥१॥ 


ऐसे साधुओं को वन्दन करने से निश्चय ही पापकर्म नष्ट होते हैं, 
शंका रहित भाव की प्राप्ति होती है, मुनिराज को शुद्ध आहार आदि 


देते से निजेरा होती हैं तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र सम्बन्धी अभिग्नह की 
प्राप्ति होती है ॥रा। 


घाती कर्म सहित छपद्मस्थ मूृढ मन वाला यह जीव किचित्‌ मात्र 


डरे 


स्मरण कर सकता है (सब्र नही) भरत जो मुझे स्मरण है उनकी तथा 
जो स्मरण नही हो रहे हैं वे सव मेरे दुष्कृत (पाप) मिथ्या हो झ्र्थात्‌ 
उनके लिये मुये बहुत पश्चात्ताप हो रहा है ॥शा। 

मैंने मत से जो जो अशुभ चिंतन किया हो, वचन से जो जो अशुभ 
चोला हो तथा काया से जो जो भ्रशुभ किया हो वह मेरा सब दुष्कृत 
मिथ्या हो ॥४॥ 

सामायिक में, पौपध में अथवा देशावकाशिक में जीव का जो समय 
व्यतीत होता है चह समय सफल समभना चाहिये । बाकी का समय 
ससारध्ृद्धि सबधी फल का हेतु है ॥५॥ 

मैंने सामायिक विधि से लिया, विधि से पूर्ण किया, विधि में कोई 
अविधि हुई हो तो मिच्छा मि दुकक्ड । 

दस भन बे, दस वचन के, घारह काया के कुल बत्तीस दोषों! मे से 
जो कोई मुये दोष लगा हो उसके लिये मिच्छामि दुतकड | 

सामायिक न्नत्त पालन के चार हप्टात 
सामापिक पारने के सुब्-मे सामायिक, पौपध शभ्रादि व्रतो में 


१ सामायिव के ३२ दोप - 

१ भन के दस दोष--( १) शत्रु को देखकर उस पर द्वप करना । 
(२) अविवेक धुवंक चितन करना । (३) सुन्नपाठो के भ्रथ बाग चिंतन 
ने करना । (४) मन म उद्वंग घारण करना। (५) यश वी इच्छा 
फरता । (६) विनय न करना । (७) भय करना । (८) व्यापार का 
चितन बरना । (९) सामायिक के फ्ल वा सदेह करना । (१०) त्या 
निदान-नियाणा करता शर्धातु फद की इच्छा रखकर धम क्रिया करना । 

२ चचन के दस दोप--(१) खराब वचन बोलना । (२) हुकार 
सारना । (३) पाप बाय या भ्रादेश दना । (४) चुगली करना। (५) 
इसह बरना (६) क्षेमकुशल पूछना, प्रागत-स्थागत बरमा | 
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श्रनेक प्रकार के उपसर्ग आने पर भी दृढ रहतेवाले चार महापुरुषों के 
नामो का उल्लेख है । इन चारों का संध्िप्त पक्चिय यहाँ दिया जाता है 
ताकि सामायिक पौपघादि करने वालो के लिये मार्ग-दर्शन हो सके ) 
१. दशार्णसद्र-- 

यह महाद समृद्धिशाली, रृढ जैनधर्मी, दशार्गपुर का राजा था। 
एकदा महावीर प्रभु इस नगर के समीप पत्त पर पधारें। वनमाली ने 
श्राकर राजा को प्रभु के पघारने के समाचार दिये। समाचार पाकर 
राजा के हे का पारावार न रहा | उसने मन में निश्चय किया कि 
कल प्रात.काल ऐसी ऋद्धि-समृद्धि के साथ प्रभु को चन्दन करने जाऊंगा 
जिससे चक्रवर्ती तथा शक्कन्द्र भी मात्त खा जावें | 

प्रात:काल होते ही राजा एक उत्तम हाथी पर सवार हो श्रठारह 
हजार हाथियों, चौरासी लाख घोडो, इनकीस हजार रथों, इक्यानवे” 
करोड़पतियों, सोलह हजार ध्वजाओो, पाच मेघाडम्वर छत्नों, पाँच” 
सी रानियों तथा सब सामन्तों, मन्त्रियो एवं प्रजाजनों के साथ नाना 
(७) गाली देना । (८5) वालक को खेलाना । (९) विकथा करता | 
(१०) तथा हंसी-ठट्ठा करना । 

३. काया के बारह दोष--(१) आसन-चपल-अस्थिर करना ! 
(२) इधर-उधर देखना । (३) सावद्य कर्म करना। (४) झालस्य 
मरोड़ता-अंगड़ाई लेता । (५) अ्रविनय पूर्वक बैठना । (६) दीवाल 
झादि का सहारा लेकर वैठना (७) शरीर से मैल उत्तारना। 
(८) खुजलाना । (९) पग पर पग चढाकर बैठना प्रथवा खड़ा होना । 
(१०) शरीर खुला करता । (११) जतुग्नो के उपद्रव से डरकर शरीर: 
को ढकना । (१२) निद्रा लेना । 

इस अ्रकार १० मन के, १० वचन के, और १२ काया के कुल: 
सिलाकर ३२ दोष हुए। 

सासायिक से इन दोषों का त्याग करना चाहिए। 


३५. 


प्रवार के नृत्यो, वाजे-गाजे सहित ठाठ-बाठ के साथ प्रभु को बदत 
करने वे लिये चल पडा | रास्ते मे याचकों को चादी, सोना तथा रत्वो” 
बा दान देता हुआ पवत के समीप झा पहुँचा । 


हाथी से उतर कर पाच अ्रभिगम पूवक राजा ने प्रभु को बडे 
भावपूवक बन्दन क्या और उनके सम्मुख योग्य स्थान पर बैठ गया। 


राजा को गव था कि “ऐसी समृद्धि के साथ मैंने प्रभु को वदन 
किया है, ऐसा वन्दन करने को चन्नवर्ती तथा शन्रेंन्द्र भी समर्थवान नहीं 
हैं, भत में घन्य हू ।” 

शक्रे न्व ने अवधिज्ञान द्वारा यह सब वृतात जाना। राजा ने प्रभु 
को बन्दन करने की प्रशसा की परतु ऐसा गर्व उचित नहीं इसलिये 
इसके' गर्व को दूर करना मेरा कततब्य है, ऐसा सोचकर इन्द्र ने अपने 
सब परिवार तथा अपार ऋद्धि-समृद्धि के साथ झ्राकर प्रभु को वन्दना 
किया । इन्द्र की समृद्धि को देखकर दशाणभद्र का गव चकनाचूर हो 
गया । 

गव के चकनाचूर होते ही उसे भ्पने दुष्चितन पर बहुत पश्चाताप 
हुआ । उत्वट वेराग्य पाकर सब ऋद्धि-समृद्धि को तृणवत्‌ त्यागकर' 
तत्काल सवविरति रूप सामामिक व्रत ग्रहण कर मुनि दीक्षा ले ली । 

यह देखकर शक्रन्द्र ने दशाख्पभद्र मुनि को वन्‍दन कर उनकी भूरि 
भूरि प्रशसा की । 

हे महामुने । प्रभु को प्रदुभुत रूप से वदन करने वी श्रापने जो 
प्रतिया बी थी वह सत्य हुई है, क्योकि मैं भी इस प्रकार चारित्र लेकर 
बदन बरने में अ्रसमर्थ हू । 

ऐसी स्तुति कर इद्र श्रपने स्थान पर चला गया और दशाणंभद्ग 
शणपि ने शुद्ध चारित्र पालवर प्रत में मोक्ष प्राप्त क्या । 

२ सुदर्शन सेठड--- 

राजा दध्िवाहन के राज्यवाल में चपापुरी मे प्रहंद्याम सेठ रहतः 


ब्ड्६्‌ 


-था उसकी पत्नी का नाम अहंद्यानी था। दोनो दंड जैनधर्मी थे। 
“इनके एक पुत्र था उसका नाम सुदर्शन था । सुदर्शन की पत्वी मनौरमा 
थी । ये दोनों सम्यकत्व सहित बारह ब्रतधारी दृढ़ श्लावक थे । 

कपिला नामक एक स्त्री जो सुदर्शन के मित्र की पत्नी थी, सुदर्शन 
'घर मोहित हो गयी । इसने कपट से सुदर्शन को एकान्त में बुलाकर 
अपने साथ विपयभोग भोगने के लिये श्रत्यन्त श्राग्रह किया। सुदर्शन 
से अपने आपको नपु सक वतलाकर उससे पीछा घछुड़ाया। 

एकदा सुदर्शन सेठ के श्रत्यन्त सुन्दर छ: पुत्रो को राजमहल के 
'पास से जाते हुए देखकर कपिला ने राजा की अभया नामक रानी से 
'यूछा कि ये अत्यन्त रूपवान वालक किसके है ? श्रभया ने उत्तर दिया, 
“ये सुदर्शन सेठ के पुत्र हैं । कपिला ने कहा--/वह तो अपने आप 
“को नपुसक कहता है ।” श्रत: यदि तुम उसे अपने वश में करलो तो 
“तुम्हारी चतुराई जानू । 

रानी ने कहा--“यह कौनसी वडी बात है, मैं इसे अपने वश में 
'अ्रवश्य कर दिखलाऊँगी ।” 


एक दिन सारे नगरवासी उत्सव मनाने के लिये उद्यान में गये पर 
-अ्रभया रानी सिरदर्द का बहाना वताकर अश्रपने महल में रही। पर्व 
“दिन होने के कारणा इस दिन सेठ सुदर्शन अपने घर पर पौषध में 
फायोत्सर्ग-ध्यान में तल्‍लीन थे। रानी ने उसे अपने अन्‍्त.पुर मे ले 
“आने के लिये एक उपाय किया । इसने अपनी पंडिता नाम की दासी को 
“कहा कि रथ मे यक्ष की मूर्ति विठलाकर देवमन्दिर में ले जाओ और 
“उस मूर्ति को मन्दिर मे रखकर खाली रथ में सेठ की उठवा कर मेरे 
'पास ले आओ । 
पौषध मे रहे हुए कायोत्सर्ग में तल्लीन सेठ को रथ में डालकर दासी 
अस्त पुर में ले आई | रानी ते अनेक चेष्टाएं की, अत्तेक प्रलोभन दिये, 
“धमकियाँ भी दी पर सेठ अपने क्रत में ढढ़ रहे । जब रानी का कोई वश 
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न चला ता उसने जार जोर से चिल्लाना शुरू वर दिया--परयडो-- 
पण्डो इम लम्पट घूत सुदशन को, मु्रे श्रवेत्रा देखयर मेरी इज्जत 
लूठन के लिये मे” महल म घुस भाया है ।” 

सेठ वो राजपुरुषों ने पपरद्थर राजा वे दरवार में हाजिर 
विया । सेठ याया-सम में ध्यानारत हो पये। राजा ने सेठ वो मृत्यु- 
दड दिया भौर शूती पर चटाने के लिय जल्लादों वो हुबम दे दिया । 

सेठ थी पत्नी मनोरमा वो जब पति पर क्लवका लगाये जाने तथा 
मृत्युदद थे! समाचार मिले तो वह अपने पति के मगल के लिये शोर 
गलपर यी मुक्ति ये! लिये वायोत्सग्र में ध्यानामढठ हो गयी | सेठ वो 
शूली पर घढ़ा दिया गया । शामनदेव ने शूली वो सिहासन के रूप में 
बदल दिया । राजा ने चमतलृत होवर सेठ से क्षमा मागी। सेठ के घारित्र 
घी सबत्र मुक्तकठ से प्रशमा होने लगी । सुदशन सेठ तथा मनोरमा 
ने सब विरति सामायियः रूप दीक्षा प्रहणा कर ली भौर निरतिचार 
घारित्र गा पालन मरते हुए भा में मोक्षयामी हुए । 


३ शधूसिपद-- 


ये नवमे नदराज्ण मे मत्री शक्डास मे पुत्र थे इनये सात बहनें 
तथा धीया याम या एप छोटा भाई था । 

गह युवा होने पर योघा देश्या मे! यहाँ या सीयो मे लिये गये 
प्रोर उस पर प्रामक्त हो गये वेश्या भी इन पर प्रत्य-त रागवतो थी । 
इस तरह यहाँ रहो बारह यप दोत गये । 

राज्य पटपट के यारण मत्री झरदाल की मृत्यु हो गयी। पद से 
यंग यो सत्नो बगाया घाहा पर उपने दनवार बर दिया भौर स्‍भपा 
यथा भाई स्पृतिभद्ध नो मत्री बगान के सिये यहा । राजा ये रघूलिभद्र को 
सुलावर सत्री पद स्वीवार बराग वो बहा । इस राजपीय खट-पट में 
पद के बदले रगगी जीवन स्वीवार बर स्वन्यर बाचयाएं पारा गा 
भा ने विश्यय रिया घौर समृतिविषय प्राघायें से सर्मेगिरति रूप 


डेप 


वसामायिक ब्रत लेकर मुनि दोक्षा ग्रहण करली और सयभ एवं शास्त्रा- 
भ्यास में सतत तललीन रहने लगे । 

एकदा चातुर्मास समीप झाने पर स्थूलिभद्र मुनि ने कोशा वैश्या 
की चित्रशाला में चातुर्मास करने की अपने ग्रुरु से आ्राज्षा माँगी | गुर 
ने संयम में रढ रहने की शिक्षा देकर वहां चातुर्मास करने के 
श्ज्ञादेदी। 


ः 


३ 


चर 


कोशा ने अपने पूर्व परिचित श्रत्यन्त प्रिय स्थुलभद्र कुमार को मुनि 
चैश मे श्राता देख सहरष पुलकित चित्त से श्रपूर्व स्वागत तथा श्रादर- 
-सत्कार किया और सेवा के लिये पूछा । उन्होंने धर्मलाभ पूर्वक चित्र- 
शाला में चातुर्मास रहने की श्राज्ञा माँगी। वैश्या ने सहर्प अनुमति दे 
'दी । भ्राज्ञा प्राप्त होने पर मुनि ने वहाँ चातुर्मास किया । 
बैश्या ने सोचा--संयम न पाल सकने के कारण स्थुलिभद्व वापिस 
मेरे पास आये है, श्रभी ये छुप है पर कुछ दिनों बाद भ्पने आप मुभ्से 
संसार सुख मोगने के लिये कहेंगे । परल्तु वेश्या की सब आशाएँ मिट्टी 
में मिल गईं। मुनि तो यहाँ रहते हुए संयम को इढतापूर्वक पालने 
लगे। अन्त में वेश्या ने इन्हें फुसलाने के लिये--अपने जाल में फसाने 
के लिये लाता प्रकार के प्रलोभन देते शुरू कर दिये । कला, होणियारी 
चतुराई तथा चालाकी आदि में कोई कसर न उठा रखी पर महामुत्ति 
टस से मस न हुए। वेश्या चरणों भे पड़कर गिडगिड़ाई, फूट फूटकर 
रोई, पर मुनि संयम से विचलित न हुए और दृढ़ता पूर्वक मुनिधर्म 
का पालन किया । अस्त में वैश्या को उपदेश देकर दुराचार से छड़ाया 
और श्राविका धर्म मे दढ किया। चातुर्मास समाप्त होने पर गुरु के पास 
-चापिस आये । गुरु ने इनके सबम में इढ रहने की भूरी-भूरी प्रशसा की । 
दह पूर्वेधर सुधर्मास्वामी के पास रहकर स्थुलिभद्व ने दो वस्तु 
कम दस पूर्व का अर्थ सहित अभ्यास किया ऋतैर चार पूर्द तथा दो वस्तु 
अर्थ बिना मूल सीखे | यह अच्तिम चौदह पूर्वधर हुए । अ्रनुक्रम से झाचाये 


रे९ 


वपद पावर धरनेत्र वर्षों तक भव्यजीवों को बोध देते हुए झक्‍न्त मे मृत्यु 
पावर सौधम देवनजोव म देव हुए । 
बज्ञस्‍्वामी-- 
आ्राप घनगिरि तथा सुमनन्‍्दा के पुत्र थे। प्रभी श्राप गर्भ में ही ये 
वि आपवे पिता ने मिहगिरि गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करली । आपको 
जाम लेने वे तुरत वाद जातिन्मरण ज्ञान हो गया । इस ज्ञान से पिता 
की दोक्षा का यगात जानवर भ्रपना तथा पिता का पूर्वभव देखा जिससे 
झापयको वैराग्य हां गया । भ्रपनी माता के मोह को द्र बरने के लिए 
आपने रात दिन रोना प्रारम्भ कर दिया। इनके सदा रोते रहने से 
तग आवर माता ने एवदा झपने घर पर गोचरी के लिए श्ागे हुए 
घनगिरि भुनि को पुत्र सौप दिया। भुनि ने भी पाँच जनों की साक्षी 
में इन्हें ग्रहण घर लिया श्ौर पालन-पोपण के लिये एक दृढ़ जैनधर्मी 
श्राविधा को दे दिया। भाठ वप वी झायु में इन्होंते वैरसग्यपूर्ण सब- 
विरति भप सामायिक्त लेबर दीक्षा ग्रहण की | दीक्षा लेने से पहले ही 
आपने पदानुमारिणी सब्यि से ग्यारह श्र ग वाठस्य कर लिये थे । बाद 
में भद्वगुप्ताचाय से दसपूव या भ्रध्यास किया । पुवभव के मित्र कू भक- 
देव ने प्रापके सत्य यी परीक्षा करके भ्रावाशगामिनी विद्या तया वैश्रीय 
लब्धि दी। भ्रपन ग्रत था हृदतापूर्वेत पालन करने हुए जिनशासत की 
प्रभावना घी । बारह वर्षीय दु्लाल पड़ने के वारण निर्दोप झ्ाहार 
प्राप्ति सुलभ ने होने से भ्रनशन बर श्राप स्वेग पधारे | झाप भततिम 
दशपूबधर थे । 


१४. जयउ सामिय जेंत्यवन्दन 
जय सामिय जयउ सामिय रिसह सत्तुणि, 
उज्जिति पहु नेमिजिए, जयउ घोर सच्चउरिमडण, 
नरम्नच्ण हि मुस्पिसुब्वय मुहरि पास । दुह-डुरिमसडण 


४० 


खबर विदेहि तित्थयरा, चिह्ुँ दिसि विदिसि जिं के वि, 


तीआखणागयसंपइझ, बंदु जिण सब्बेधि ॥ १॥ 
कम्मशुर्मिहि कम्मशुमिरहि पदऋूसंघयरिय, 


उक्कोसय सत्तरिसय जिशवराण विहरंत लब्भइ; 
लवकोडिंहि केवलीर, कोडिसहस्स लव साहु गज्सइ । 
संपद् जिखवर वीस, मुरिय बिहूँ कोडिहि दरतारा, 
समराह कोडिसहस्स दुश्न, थुरिपज्जइ निच्च विहा रिस्‍।२॥ 


सत्ताणवइ सहस्सा, लदखा छुप्पन्न अ्रट्ठकोडीशों । 
चउसय छायासीया, तिश्नलोए चेइए बंदे ॥ ३ ४ 
वंदे नवकोंडिसयं, परणवीस कोडि लक्ख तेवन्ना। 
झट्ठावीस सहस्सा, चउसय अट्ठासिया पडिमा ॥४॥॥ 


शब्दार्थ 


जयउ सामिय-हे स्वामी ! जय हो | भरुअच्छहि मुणिसुव्वय--भरुच में 


सत्तं जि--शत्र्‌ जय गिरि पर विराजित मुनिसुत्रत प्रभो 

रिसह-- श्री ऋषपभदेव मुहरि पास--ठिटोई गाव में 

उज्जिति--श्री गिरनार पर्वत पर विराजित हे पाश्व- 

पहु नेम्ति जिण--हे प्रभो नेमिजित साथ प्रभो 

जयउ- आपकी जय हो दुह दुरिआ खंडण-- दुःख और पाप 

सच्चउरि मंडल--साचोर नगर के का नाश करने 
मंडनरूप वाले 


बीर--हे महावीर स्वामी अवर--अन्य (तीथंड्ूूर) 


विदेहि--महा विदेह क्षेत्र मे 
तित्वयरा--ती थ डूर 
चिहुँ दिसी विदिसि-चारो दिशाओं 
और विदिशाशो 'मे 
जि के वि--जो कोई भी 
तोआणागय सपइअ-प्रतीत-प्रनागत 
प्रौर साम्पतिक--भूत, भविष्यत 
तथा वर्तेमान 
काल मे प्रादुभू त 
सदु जिण सब्वेबि--मैं उन सब 
|॒ जिनो को वदम 
करता हूँ 
कस्मभूमिहि--करमभूमियों मे 
पढम सघयणि--प्रथम सहननवाले, 
वद्ध-ऋपभ-नाराच- 
सघयरण वाले । सघयरा-हट्डियो 
की विशिष्ट रचना 
उककोसप--प्रधिक से श्रधिक 
सत्तरिसप--एक सौ सत्तर (१७०) 
जिणबराण--जिनेश्वरो की सख्या 
विहरत--विचरण करते हुए 
विद्यमान 
लब्भाइ--प्राप्त होती हैं । 
नवकोडिहि--नौ करोड 
कैवलीण--केवलियो की, सामाय 
केवलियों की 
कोडिसहस्स नव--नौ हजार 


डर 


करोड (नब्वे प्ररव) 
साहु गम्मह-- साधु होते हैं 
सपइ--वर्चमानकाल में 
जिनवर--तीथ ड्ूूर 
बीस--बीस 
सुणि--मुनि 
बिहु कोडिहि--दो करोड़ 
वरनाण--केवल ज्ञानी 
समणह--अ्रमणो की (संख्या) 
कोडि सहस्स दुअ--दो हजार 
करोड (बीस श्ररव) 
थुरिज्जइ--स्तवन किया घाता है 
निच्च--मित्य 
विहाणि--आत काल मे 
सत्ताणवइ सहस्सा-सत्ताणवें हजार 
लवखा छप्पन्न--छप्पन लाख 
अट्ठ-फोडीओ--झभाठ करोष्ट 
चउठसय--चार सौ 
घछायासीया-- छियासी 
तिबलोए--तीन लोक में 
चेहए--चैत्य जिन मदिर हैं 
बदे--बन्दन करता हूँ 


मव--नौ 
फोडिहि--करोड 


सप-नसो 


पणवीस कोडि--पच्चीस घरोड 
लवद तेवन्ना--तिरेपन लाख 


डर 


अट॒ठावीस सहस्सा-प्रट्ठाइस हजार। पढिमा--प्रतिमाओं को 
अद्ठासिया--अ्रट्ठासी 


भावार्थ--शत्रु जय पर्वत पर प्रतिष्ठित है श्री ऋषभदेव प्रभो ! 
झापकी जय हो ! श्री गिरनार पर्वत पर विराजमान है नेमिनाथ 
भगवाब्‌ ! आपकी जय हो ! साचोर नगर के 'नृपरणारूप है श्री महावीर 
प्रभो ! आपकी जय हो ! भरूच मे रहे हुए है मुनिसुन्नरत स्वामी ! 
ध्रापकी जय हो ! टिटोई गांव अथवा मदुरा में विराजित है पाए-नाथ 
प्रभो ! आपकी जय हो ! ये पांचों जिनेश्चर दुःखो तथा पापों का 
ताश करने वाले है । पांचों महाविदेह में विद्यमान जो तीय॑डूर हैं एवं 
चार दिशाओं तथा चारों विदिशाश्रों मे अतीतकाल, भ्रनागतकाल श्रौर 
वर्तमान काल में जो कोई भी तीथर्थड्वेर है, उन सबको मैं वन्दन 
करता हूं । 


सब करमंभूमियों में (जिन भूमियों में श्सि, मसी कृपिरुप कर्म 
होते हैं) ऐसे पॉच भरत, पाँच ऐरावत और पॉँच महाविदेह क्षेत्र में 
जहां प्रत्येक मे वत्तीस-वत्तीस विजय होने से कुल १६० विजय हैं; कुल 
मिलाकर ५ भरत, ५ ऐरवत तथा पाच महावदेहों के १६० विजय 
कुल १७० कर्मभूमियों में) प्रथम सघयणा (वज्अ-ऋपभ-तार,च-सहनन) 
वाले अधिक से अ्रधिथ १७० तोथ्थड्धूरो की सख्या पाई जाती है! 
सामान्य केवलियो की अधिक से अ्रधिक सख्या नौ करोड (९०००००००) 
की होती है और सामान्य साधुओं की संख्या अधिक से अछिक नौ 
हजार करोड श्रर्थात्‌ नब्बे श्रर्व ( ९०००००००००० ) की होती है 
वर्तमान काल मे सर्वेसंख्या जघन्य है अर्थात्‌ सीमंधर स्वामी झ्रादि बीस 
तीथेड्ूर (प्रत्येक महात्रिदेह के ८5वें, ९वे, २थ्ये २५वे, विजय में एक- 
एक तीथ्थेड्डर) पाँचो महाविदेह क्षेत्रों मे विचरते हैं । सामान्य केवलज्ञानी 
मुनियों की संख्या दो करोड़ (२००००००० ) तथा सामान्य साधुओं 


डरे 


को सख्या दो हजार करोड भ्रर्थात बीस भ्रव (२०००००००००) है । 
इत सबकी निरन्तर प्रात काल मैं स्तुति करता है । 


ऊध्ब लोक, तिरछे लोक तथा झ्ध्तो लोक इन तीमो लोको मे कुल 
भ्राठ करोड छप्पन लाख मत्ताशचे हजार चार सो छियासी (८५५६९७४८६) 
शाश्वत चैत्व हैं उनको में वन्दना करता हू ॥ 


उपयुक्त सब चैत्यो मे विराजमान नो श्ररव पच्चीस फरोड, 
तिरेपन लाख, भ्रदुठाईस हजार, चार सौ भ्रद्ठासी (९२५५३२८४८५८) 
शाश्वत जिन प्रतिमाप्नो को मैं वदना करता हूँ। 


१५. जं किचि सूत्र 


जं किचि नाम तित्यं, सग्गे पायालि माण्पुसे लोए । 
जाइ जिख-बिबाइ, ताइ सब्वाई वंदामि ॥१॥ 


शल्दायं 
ज्॒ किचि-जो कोई जाइ--जो 
माम तित्म--नाम मात्र से भी जिण विवाई--जिन विम्ब हैं 
प्रसिद्ध ऐसे तीर्प हैं | लाइ--उन 
सग्गे--स्वर्ग मे सच्दाईइ --सब फो 
पावालि--पाताल मे बदामि---मै वदन करता 


भाशुसे लोए--मनुप्य लोक मे 


भाबाभ--[सिमाय जिन तीर्यों तथा जिन बिम्यों गो नमसस्‍्वार] 
स्वय-लोव', पाताल-लोक धौर भनुप्यलोबः में [ ऊध्व, भ्रघोतथा 
मध्यलोफ मे ] जो घोई नाम मात्र से भो तीय हैं तथा उनमे जो 
प्रतिमाएं विराजमान हैं, उन सबको मैं यन्दन करता है । 


१६-नमुत्थणं-शक्रस्तव सूत्र 


पमुत्युणं अरिहंताणं भगवंतारं ॥१। 

ग्राइगरारां तित्थयराणं, सयं-सदुद्धारां ॥२॥। 
पुरिसुत्तमाणं पुरिस-सीहाणं; पुरिस-वर-पुण्डरीश्रारां, 
पुरिस-बचर-गंधहत्थीणं ॥३३॥ 

लोगुक्तमाणं लोग-नाहाणं लोग-हिन्लारं लोग-पई- 
वारं लोग-पज्जोश्रगराश्य ॥॥४।। 

शरमय-दयारं चकक्‍्खुदयाणं मग्गदयारं सरख-दयारतं 
बोहि:दयाणं ॥५॥ 

धम्म-दयारणं धस्म-देसयाणं धम्स-नायथगारों, धम्म- 
सारहीणं, धम्म-वरचाउरंत चक्‍्कवद्टीरं ॥६॥। 
अ्रप्पडिहुय-वर-नारण-दंसणख-धरारां विश्रदट-छडमारां।।७ 
जिणारणं, जावयाणं, तिन्नाणं तारयारं बुद्धाणं बोहयारां 
सुत्ताणं सोश्रगारं ॥॥८॥। 

सव्वन्तु्ं. सब्वदरिसी्ण सिव-मयल-मरुआझ-सणंत- 
मकक्‍्खय-मव्वाबाह-मपुरायरावित्ति-सिद्धिगइ नासचेय ठाण॑ 
संपत्ताणं । नमो जिरााणं जिम भयारांं ॥६॥। 

जे'अ्र प्रईआ सिद्धा, जे' श्र भविस्संतिशागए काले । 

संपइई अर वट्ठमाणा,, सब्बे तिविहेश बंदामि ॥१०॥। 

पद ३३, संपदा।६, गाथा'१, गुरु ३३, लघु २६४ सर्वे वर्ण २६७ 


शब्दार्य 


पपुत्यणे --नमत्कार हो 
भरिहताण भयवताण -भ्रर्हित 
भगयतो वो 
श्ाइंगराण--द्वा”शागी (श्र तधम) 
बी झादि बरने वालो को 
सित्वपराण--तीथकरो को, चतु- 
विध सध की स्थापना 
करने यालो को 
सयब-सछुदाण--घ्वव बोध आम 
क्ये हुभो को 
धुरिसुत्तमाण--पुरुषो में शानादि 
गुणों से उत्तमों को 
धुरिस-सोहाण--पुरेषो मे सिह 
समान निभयों को 
पुरिस-वर-पु शरिआपए--पुरुषो से 
उत्तम ए्वेतवमल के समान 
निरयो को 
पुरिस्वर-पधहत्योण--पुरषो मे 
सात प्रवार की ईतियाँ दूर 
मरने में सबश्रेध्ठ गधहस्ति 
सहृता नो । 
सोपुरामाण--लोद मे उत्तमो को 
लोग-माहुण--लोव' ये नाथो पो 
क्षीग-टह्मिण-सोव या हिंत करने 
बसों वो 


है. 


सोग-पईबाण-लोक मे दीपक समाते 
वालो को 
लोय-पण्जोअगराण-णोक मे भ्रति- 
शय प्रकाश बरने यालो को 
अभय-दपाण--प्रभय प्रदान करने 
बालो को 
चबखु-दयाणं--श्रूतरूपी चक्षु देने 
. यालो को 
मग्ग-उथार्ण-- धर्म वा मांग दिख- 
लाने घालो वो 
सरण-दणर्ण-शरए देने दाणो को 
बोहि-द्याण--सम्गवत्म देने वालो 
को 
घस्म-्पर्ण--धम का स्वरूप 
समभाते वालो को 


धम्म-देसपा्ण---धम ना उपदश 
दस बालो को 


घम्म-नायग्राण--धम ने वामको नो 
धम्म सारहीर्ण-धम - रथ बे 
अुजान से बुशल सार- 

थियो को 

धम्म-्वर-घचाउरत-चपर बट्टीर्ण-- 
घमसूपा श्रेष्ठ चतुर्त चक्र 
धारण वरने थालों बा, चार 
गतियो ना नाश मरन याछे 
झूदा धमथक ये प्रदतक 


४६ 


उत्तम चन्नवतियों को 
हप्पडिहप-चर-नाण-दंसण-घर।ण॑- 
जो नप्ठ न हो ऐसे श्र प्ठ केवस 
ज्ञान तथा केवल दर्शन को 
धारण करने वालो को 
बिनटू-द्ृउमा्ण - घाती कर्मों से 
रहित होने से जिनकी छोप्- 
स्थावस्था चली गई है उनदों 
छझ्मस्थता से रहितो को 
जिणाएं जावयार्ण--- न्‍्वय राग- 
- दंप जीतने वालो को और 
दूसरो को राग-हंप जिताने 
वालों को । जो स्वयं जिस 
बने तथा दृतरों को भी 
जिस बनाने वालों को 
तिन्‍नाण तारयाणं--स्वय संसार 
समुद्र से पार हो गये तथा 
दूसरों को भी पार पहचाने 
वालो को 
बुद्धांणं बोहयाणं--स्वय चुद्ध 
तथा दूसरो को भी बोध दने 
बालों को 
मुत्ता्-मो अ्या्ं--स्वय मुक्त हैं 
झौर दूसरो को मुक्त कराने 
वालो को 
सब्बन्तर्ण सत्यदरिसीर्ण-- सर्वज्ञो 
को सर्वे दशियो को 
सिब--शिव, उपद्रवों से रहित 
सपल अ्रचल, स्थिर, मिश्चल 
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ग्हिन, व्याधि झौर 
बेदना रहित 


मसदरआअ--रोग 


मणत्त--अन्त रहित 
ऋवफय--क्षय रहित 
मव्वादाहु--करमं-जत्य बाधा 
पीटागो में रदित 
मपुणरावित्ति--जहाँ जाने के ठाद 
दापस झाना नहीं रहता ऐसा 
सिद्धिगइ-नामबैयं--सिद्धि. गति 
नाम वाले 
ठाण्णं--त्थान को, मोक्ष को 
संपत्तार्श--प्राप्त ऊिये हुझे को 
समो--तमसायर हो 
जिणाशं-- निनों को 
जिम-भयाणं-भय जीतने वालो को 
ज्े--जो 
अ--और 
अईआ-भूतकाल में, अतीतरकाल में 
सिद्धा-निद्ध हुए हैं 
परविस्स ति-होगे 
अगागए-भ विष्य 
काले-कात में 
संपइ-वर्समान कान में 
अनततयथा 
वदह्ुसाणा-विद्यमान है 
सब्ये-उन सब को 
तिविहेण-विविध,_ सन-वचन- 
काया से 
वंदामि-मैं वंदन करता हूँ 


४७ 


सावावें--समस्कार हो भ्ररिहतों भगवन्तों को-१ 
श्रूसप्रम (हाएशांगी) की ध्रादि करने वाप्तो को, घतुविध सच सो 
स्थापना फरते वालों को, झ्पने भाप बोध प्राप्त किये हुप्ो गो २ 


१ 


२ 


१० 
११ 
हर 


है 
दू 


श्र 


मरिहतत भगवान के घोतीस अतिशप इस प्रकार हैं । 

शरीर भननन्‍्त रूपघाला, सुयधीयुक्त, रोगरहित, पसीता तथा 
मप्त रहित होता है । 

रुधिर छपा भाँस गाय के दूघ समान्त सपेद भोर दुर्गेन्ध रहित 
होता है । 

भ्राह्र शौर निहार घर्मंचक्षु द्वरा दिघलाई नही पश्ता। 
श्वासोच्छूघास पमल जैसा सुर्गाघत होता है। 

(ये चार प्रतिशय जन्म से होते हैं--इसलिमे इन्हें सहजातिशय 
पहते हैं।) 


योजन प्रमाण समपसरण पी भूमि में फोड़ाडोडी देष, मनुष्म 
तथा तियेंश बाधारहित समा झाते हैं। 

घारो दिशाभो में पच्चीस पच्चीस योजन सफ सब प्राणियों 
दे सब प्रवार के रोय शात्त रो लाते हैं तथा मये रोग होते 
हीं हैं । 

सब प्राणियों वा बैर-भाष नाश हो जाता है । 


इंति भर्यात्‌ घान्यादि को साश् दरते बाते जीचों भी उत्पत्ति 
नही होती । 


मरमी-महामारी महीं होती । 

अतिबुष्टि नहीं होती । 

प्रनामृध्दि घहीं होती । 

दुष्दाप्त-दुम्रिक्ष नहों होता । 

ग्यभत्र तथा परघक भा भय महीं ऐता । 


भगदत मो सोजन गामियी दाणी देव, मपुष्य हपा तियेदड 
सब प्रषागी-भपनी भाषा में सममते हैं । 


है4८] 


पुरुषों में ज्ञानादि गुणों से उत्तमों को, पुरुषीं में सिंह समान निर्भयीं 
को, श्वेत कमल के समान निर्ूपों को, तथा सात प्रकार की £तियों वा 
दूर करने में स्वेश्न प्ठ गन्धहस्ती के समान प्रभावशा लियो को---३ 

(वाणी के पैतीस ग्रुण नवकार मंत्र को टिप्पणी में दे श्रामे हूं 
वहाँ से देखे ।) 

१४ सूर्य से बारह गुणा सेजबाला भागंउल होता है। 

(५ से १५ तक के ११ अभ्रतिशय जब केवलज्ञान होता है तब पैदा 
होते हूँ ) ये कर्मक्षयजजातिशय कहलाते है । ६ से १३ तक सात रोगावि 
उपद्रव भगवान्‌ विहार करते हो तब भी पच्चीस पच्चीस प्ोजन तदझा 
नही होते) 

१६. श्राकाश-में धर्मंचक्र चलता है । 

१७. बारह णोड़ी-चीवीस चामर अपने शझाय बीनते हैं । 

१८. पादपीठ सहित स्फटिक रत्त का उज्जवल सिहासम होता है। 

१९, हरेक दिणा मे उपरोपरी तीन-तीन छत होते है । 

२०. रत्नमम धर्मध्वज-होती है (यह इच्द्रध्वज भी कहलाता है ।) 

२१. तो ल्वर्ण-कमलो पर पग रख कर भगवन्त घलते हैं। इनमें 

दो पर पग रखते हैँ तभा सात पोछे रहते हैं । इनमे से अनु» 
क्रम से दो-दो शभ्रागे श्राते जाते है । 

२२. समवसरणा के मरि, स्वर्ण तथा घाँदी के तीन कीट होने हैं । 

३२. प्रभु चार मुखों से देशना देते है। प्रभु स्वयं पूर्वाभिमुद्ध 

विराजते हैं, बाकी के 'तीने दिशाओं में व्यंतर देव' प्रभु के नीन 
प्रतिविव (मूर्तियां) बनाकर प्रत्येक दिशा में एक-एक 
विराजमान करते हैं । ः 

२४. भगवा के शरीर से बारह गुणा अशोक नुक्ष होता है. यह 

छत्न, घंट तथा पताकाओ से युक्त होता है । 

२४. मार्ग में जाते हुए विहार भूमि में कांटे अधोमुख होते हैं 

२६. चलते समय:सब वृक्ष ऋुककर प्रशाम करते हैं । 

२७.- चलते समय आकाश मे देचः दुल्दुभि बजती है । 

२८. योजन तक वायु अनुकूल बहती हैं,। 


४९ 


घीक में उत्तमो की, लौक कै स्वामियाँ को, लौक के हिंवंकारियों 
मो, लोक ने प्रदीपो को, झौर लोक में श्रतिशय प्रकाश करमे बालों 
को-४ 

पझभय प्रदान करेने वालों वो, श्र तसूपी मैत्रों को दास करने थांलों 
मो, धममार्ग दिखलाने वालों वो, शरण देने यालो को प्रौर घोधिबीज* 
सम्यबूत्व देमे याक्तों को-५ 

धम का स्वरूप समभामे वालों कौ; धर्म वा उपदेश देसे बालों को; 
धर्म के पेताओ बो--मायको थो, धमरपरी रथ वो चलाये में दक्ष 
सारधियों यो, तथा चार गति भा गाश बरमसे वालों भ्ौर धम चक्र के 
प्रवर्तवा उत्तम पक्रयतियों कौ-६ 

गष्ट में होने घाले वेबलशान, मैमलदशन धारणा परमे याणों यों, 
भातीनमों के नाश परने से छुप्स्थायस्या रहितों बो-७ 

स्यय रागद्वंप यो जीतो तथा वूसरों को ससार समुद्र से तिरानें 
दाजों मो, स्वयबुद्धों तथा दूसरा यो भी योध देनेवालो को, स्वय मुक्त 
होने वालो तथा दूसरा मो भो मुक्ति दिलाये वालो मो-८ 

सयधों को, सबदर्शियों मो, उपद्रव रहित, निम्च॑त्र, ब्याधि-वेदनां 
रहित, भतरहित, क्षमर हित, यमजय माधा-पीडाभा से रहित भौर 
भ्पुनराबृत्ति (जहाँ जाये थे बाद किए संसार म बापिस झाता नहीं 





२९ मोर झादि शुभ पक्षी प्रभु गो प्रदशिणा देवर चलते हैं। 

३० सुगगिधत जत्र गो बृष्टि होती है । 

३१ जल स्थस में उत्पष हुए पाँघ यश पधुष्पों गी प्रभु ने घुटनों 
हब बृष्टि हातो हैं । 

३२ सबम सेन में बाद मेश दाठी, सूछे बटते महदों हैं । 

३३ जभपय से भार दिराप ने णोटि दवता पास हो रएते हैं । 

४ छ धुएं पुकन गहती है । 


पूठ 


रहता) ऐसी सिद्धि गति नामक स्थान को पाये हुए ऐसे जिंनों की, 
क्षय जीतने वालो को मेरा नमरकार हो- 

(इसे गाथाओं में जब जिनदेव प्रर्थात्‌ तीर्थद्रर भगवाद्‌ देवलोक 
से च्यवकर माता के गर्भ मे श्राते है तब शक्र (इन्द्र) एस सूत्र के द्वारा 
उनका स्तवन करते हैं इसलिए शक्ररतव कहलाता है ।) 

जो भूतकाल मे सिद्ध हो गये हैं, जो भविष्यकाल मे सिद्ध होने वाले 
हैं तथा जो वर्तमान काल मे सिद्ध विद्यमान है, उन सब (सिद्धों-द्रव्य 
तीथडूरों) को में शुद्ध मन, वचन भौर काया*विविध योग से बन्द 
फरता हूँ-१० (इस गाथा से द्रव्य जिन को वन्दन किया है) । 


स्थापना जिन को श्रर्थात्‌ सब चैत्यों को नमस्कार 
१७. जावंति चोइआइ सूत्र 


जाव॑ंति चेइश्राइं, उड़ढे श्र अ्रहे श्र तिरिश्र-लोए श्र । 
सव्बाइं तईं बंदे, इह संत्तो तत्व संताईं ॥१॥ 


शब्दार्थ 
छाव॑ ति---जितने अ---एवं 
जबैद्आइ'---चैत्य, जिस बिम्बं सब्वाद ताइ-उ्न सबको 
उड्ढ --ऊध्व लोक मे बंदे-में वदन करता हूं 
अ--ओऔर इह-यहाँ 
अहे--भ्धोलोक में संत्तो-रहता हुभ्रा 
अ--तथा तत्व-वहाँ 


तिरिअलोए---तिर्यग लोक में सताइ-रहे हुभों को 
भावार्थ--ऊध्व॑ लीक, श्रधोलोक और तिरछे लोक में जितने भी 


'वेत्य- (तीर्थद्धूरों की मूतिया) हैं, उतर सबको मैं यहां रहता हुआ वन्दस 
फरता हूँ । ः 


११ 


१८-जावंत केवि साहू सूत्र 
(सर्य साधुप्रो वो ममस्वार) 


जावत के वि साहू, भरहेरवय महाविवेहे श्र । 


सब्बेसि तेसि परशाश्रो, तिविहेण तिदड-विरयारप ॥१॥। 
पद ४ संपदा ४, गाथा १, गुरु १, लघु ३७, सर्व वर्ण ३८ 


शब्दार्थ 

शायंत-जों तिविटेण-बरमा, मराना, झौर 
बे-पाई श्रनुमोदत परना इन तीन प्रगारो से 
बि-भी 
साहू-मापु तिदड--विर्पाणः-जो तीस दण्ड से 
भरहेरण्य-मशाविदेटे--भरत, विराम पाय हुए है, उनयो 

एरवत, प्रौर महाविदेह क्षेत्र मे | (हिदइश-मस से फंप बरता यह 
अ--प्रौर मनोदट, वचन से पाप गरना 
शम्पेति शक्ति-उन सब वो यहू वचनदष्ट, याया से पाप 
बणघो-नमाय गरता हूँ परना मायदड) 


भावधाष--भग्त, ऐरबल भौर महाविदेह क्षेत्र में स्थित ना काई भी 
साएु मा बचत घोर माया स पाप-अरवृत्ति, परते नही, बरात नही, 
भरते हुए मा धउुमोदय बरत सद्दी उार' मैं नमग बरता है । 


१६-पच् परमेंष्ठि नसस्कार 


नमोषह स्सिद्ाघार्य पाष्यायसबंसाधुम्प 
अमो-गमग्रार हो 
हहत्‌ शिदाइायरिष्याद-ाओ- 
हापुप्प “-णरिद्र पिझ्, 


धावाद, उपाध्याय तदा एम 
गाुषों शो 





फ््ड 


भावार्थ --? सम्पूर्ण उपद्रवों को दूर करने वाला पाश्ब नाम का 
यक्ष जिनका सेवक है, जो कर्मो की राशि से मुक्त हैं, जिनके स्मरग्ग 
मात्र से सर्प के बिप का, नाश हो जाता है और जो मंगल तथा कल्यारए 
के श्राधार है ऐसे भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ को में वन्दन करता हूँ--१ 

जो मनुष्य भगवान्‌ के नाम गर्भित विपधर स्फूलिंग!”” मन्त्र को 
हमेशा कंठ मे धारण करता है श्रर्यात्‌ पठन-स्मर्ण करता है उसके 
प्रतिकूल ग्रह, कप्टसाध्य रोग, भयंकर मारी अश्रधवा मारण प्रयाग स 
सहसा फूट निकलने वाले रोग श्रौर दुष्ट ज्वर ये सभी उपद्रव शान्त हो 
जाते है--२ 

हे भगवन्‌ ! विपधर स्फुलिंग मंत्र की बात तो दूर रही; सिर्फ 
श्रापको किया हुआ प्रणाम भी बहुत फलो को देता है अर्थात्‌ प्रगाम मात्र 
करने वाले जीव फिर वह चाहे मन्ुप्य गति में हो अथवा तिर्यश्र गति में 
हो दु.ख, दरिद्रता तथा दुर्दंशा को नही पाते ।---३ 

है भगवन्‌ ! चितामशि रत्न और कल्पवृक्ष से भी श्रधिक महिमा 
वाला तुम्हारा सम्यवत्व पा लेने पर जीव किसी भी विध्न के बिना 
सरलता से अजरामर स्थान बश्रर्यात्‌ मोक्ष पद को पाते है ।--४ 

१. यह उवसग्गहर स्तोत्र चोदह पूर्वंधर आचार्य श्री भद्रवाहु स्वामी 
ने बताया है। इसके वारे मे ऐसी कथा प्रचलित है कि- भद्रवाहु 
स्वामी का वराहुमिहर नामक भाई था, वह किसी कारण से ईशर्ष्यावश 
होकर जन साधुपन का त्याग करके दूसरे धर्म का अनुयायी हो गया था। 
तब से ज्योतिषशास्त्र द्वारा अपना महत्व वतलाकर जैन साघुझों की 
निन्‍्दरा करने लगा । एक वार एक राजा की सभा मे भद्गवाहु ने उसकी 
ज्योतिषशास्त्र विषयक भूल वतलाई । इससे वह और भी अ्रधिक जैन 
धर्म का दे पी हो गया । अन्त में मर कर वह किसी हलकी योनि का 
देव हुआ और वहां पर पूर्वजन्म का स्मरण करने पर जैन धर्म पर उसका 
दंष फिर भड़क उठा । इस द्वंप से श्रन्धा होकर उसने जैन संघ मे 


श्र 


हे महायशस्त्री प्रभो। इस प्रकार भक्तिपूर्ण हृदय से आपकी 
स्तुति बरके में चाहता हु कि जम-जम में मुझको झापकी कृपा से 
सम्यक्‍्त्व की प्राप्ति हा --५ 


२१. जयबीयराय सूत्र 
जय वीयराय  जग-गुरु! होउ मम तुह प्मावश्नो भययं! 
भसव-निव्वेशों मस्गा-एुस रिआ्रा इुफल-सिद्धी ॥१॥। 
लोग-विरुद्ध-च्चाञो, गुरुजरा-पुञ्ना परत्यकरण थे १ 
सुह-गुरु-जोगो तव्बयण-सेवशा भरामवसलखडा ॥२॥ 


शब्दाय 
जय--भापकी जय हो होउ--हो 
घोयराय - हे वीतराग प्रभो | मम --सुझे 
जगगुर--है जगत गुरों तुह - प्रापके 


मारी का उपद्रव क्या | ते उसकी शान्ति कै रिये श्रोसध की प्रार्थना 
पर श्री भव्दबाहु स्वामी ने सात गाथा का यह उपतमंहर स्तोत्र बनाया । 
यह स्तोत्र पढने, स्मरण वरने तथा सुनने से मारी शात हो गई । ऐसा 
चघमत्कार देखकर लोग निरतर इस स्तोत्र का जाप--पाठ करने लगे । 
इसके प्रभाव से घरणद्र को प्रत्यक्ष होना पढता था । घरणन्द्र पी 
प्रार्थना से गुरु महाराज ने दो भ्रन्तिम ग्रायाएँ निकाल दी । इस समय 
इस स्तोत्र वी पाँच गाथाएँ हैं उनका स्मरण करने से सब प्रवार के 
उपद्रव-उपसर्ग घात हां जाते हैं। थ्री भद्ववाहु स्वामी का समय ईसा पूर्व 
चीधी शत्ताव्दी है । 

के 5 ममिकण पास विसहर वसह जिणफुरलिंग ( यह झठारह 
ग्रक्ष्े था विपधर स्फुलिंग सामका मन्त्र है ) । 


तू 


श्‌द 


परभावओ-प्रभाव से, सामथ्यं से परत्यकरणे--दूनसरों का भला 


भयवं-हे भगवन्‌ करने की तत्परता 

भव-निव्वेओ-संसार के प्रति वैराग्य | पैाओऔर 

सग्गाणुसारिया-मोक्ष मार्ग मे. | रहँ-गुर-जोगो--सदगुरु का संयोग 
चलने की शक्ति समागम 

इट्ठ-फल-सिद्धी-इष्ट-फल की सिद्धी। तब्वयण-सेव्णा--उस सदग्रुरु के 

लोग-वि रुद्ध-चचाओ- लोक-निन्‍्दा वचन का पालन 


हो ऐसी प्रवृत्ति का त्याग आभ्रव--जहाँ तक संसार में परि- 
गुरु-जण-पुआ-ग्रुरुजनो, धर्माचार्य, | रण करना पट़े वहाँ तक अधथातू 


विद्या गुरु, माता पिता, भाई-बहन मुक्ति पाने तक 
आदि बडे व्यक्तियों के प्रति परि- | अ्ंडा--श्रय्य डित हों । जन्म-जन्म 
पूर्ण श्रादर भाव ! में मिलें 

ज्ावार्य--हे वीतराग प्रभो! हे जगदगुरो ! तेरी जब ! हे 


भगवब्‌ ! श्रापके प्रभाव--सामर्थ्य से मुते संसार से वैराग्य, मोक्ष मार्ग 
में चलने की शक्ति की प्राप्ति हो तथा वाँद्धि। फल की सिद्धि हो 
(जिससे मैं धर्म की आराधना सरलता से कर सकू ) ।-१ 

हे प्रभो ! (मुझे ऐसा सामथ्यं प्राप्त हो कि जिससे) मैं ऐसा कोई 
भी कार्य न करू जिससे लोक निन्‍्दा हो अर्थात्‌ लोक विरुद्ध व्यवहार 
का त्याग करूँ, धर्माचायं, विद्यायुरु, माता-पिता, भाई-बहन आदि बड़े 
व्यक्तियों के प्रति बहुमान रखू तथा सेवा करूँ, दूसरों की भलाई करने 
में सदा तत्पर रहूं; ओर हे प्रभो ! मुसते सदुगुरु का समायम मिले तथा 
उनकी श्राज्ञानुसार चलने की शक्ति प्राप्त हो, ये सब बातें आपके प्रभाव 
से मुझे जन्म-जन्म में मिलें ।--२ 


२२. आचाय॑ आदि वन्दन-सूत्र 
आचायंजी सिश्ष--१, उपाध्यायजी समिश्र--२, 


वर्तमान गुरु (नाम लेकर) सिश्रन--३, सर्व साधु 
सिश्र--४ 


भ्र्छ 


शब्दार्थ 
बाचार्पजी मिथ्व--पूज्य श्राचायंजी को वदन | उपाध्यायजो मिश्च- 
उपा घ्यायजी को वदन | बतमान गुरुजी पूज्य मिस--वतमान धर्म ग्रुय 
पूज्य को बदन । सबसाधु मिश्ु--सर्व साधुओं को बदन । 
भावाथ--पूज्य प्राचाय महाराज को वदन करता हू । पूज्य उपा- 
ध्याय्जी महाराज को बदन कश्ता हू। वतमान पूज्य धमगुरुजी को 
बदन बरता € ! सब साधुझ्रो-पृज्यो को वदन करता हूँ । 
२३-सब्वस्सवि सूत्र 
इच्छाकारेरा सदिसह भगवन्‌ ! देवसिश्र पढि- 
बक्तमएं] ठाउ ? इच्छ सब्वस्सवि देवसिश्र दुच्चितिश्न 
टब्मार्िशि दुच्चिट्टिश्र तस्स मिच्छा मि दुवकड । 
इच्छायारेण--अपनी इच्छा से बि--भी 
सदिसह--श्राज्ञा प्रदान करो देवसिअ--दिवस सम्बधी, व्मि में 
भगदवु-- है भगवव्‌ इुच्चितिअ--दुष्ट चितन क्या हो 
देवतिआ पढिदिदमशे--देवसिक _ | टुब्मासिअ--दुप्ट भाषण किया हो 
प्रतिक्षमण में चरिठक-- 
ठा3 -- रिथर होन वी इच्चिट्ठिआ-दुप्ट चेप्टा की हो 
इच्छ--मैं भगवत वे इस वचन | कक 
को स्वीकार घरता हु | मिच्छा--मिथ्या हो 
सब्वस्स--सवका मि दुबकूड--मेरा दुष्ह़्त 
भावाप--हे भगवद्‌ | स्वेच्दा से मुर्मे दैवसिव प्रतित्रमण में स्थिर 
होते की भ्राज्ञा प्रदान करो। में भगवात वे इन वचन को स्वीकार 
बरता ऐ । 
सार दिए म यदि मैंन बोई भी दुप्ट चितन विया हो, दुप्ट वचन 
बडा हा तथा घरीर द्वारा दुष्ट चेप्टा वी हो उन सब पापो का मिथ्या 
दुष्पत्य द्य मे प्रतित्रमण बा ता है । 


भर 


पनावओ-प्रभाव से, सामथ्यं से परत्यकरण--दुमरों का 'मत्ता 


भयवं-हे भगवन्‌ करने की ततरता 

भव-निव्वेओ-मंसार के प्रति वेराग्य च--आौर 

सरगाखुसारिया-मोक्ष मार्ग मे सुह-गुद-जोगो--सद्गगुद का संयोग 
चलने की शक्ति समागम 

इट्ठ-फल-सिद्धी-इप्ट-फल की सिद्धों| तब्दयण-सेवणा--उस सदृभुरु के 

लोग-वि रुद्ध-चचाओ-- लोक-निन्‍्दा वचन का पालन 


हो ऐसी प्रवृत्ति का त्याग आमव--जहाँ तक संसार में परि- 
गुरु-जण-पुआ-गुरुजनो, धर्माचाये, | 3 करता पड़े वह तक अचाते्‌ 


विद्या गुरु, माता पिता, भाई-बहन मुक्ति पाने तक 
आदि बडे व्यक्तियों के प्रति परि- | मर्जंडा--प्रर्ंडित हों । जन्म-जन्म 
पूर्णा आदर भाव । में मिले । 


भावार्य-है वीतराग प्रभो ! है जगदगुरो ! तेरी ऊब : है 
भगवन्‌ ! आपके प्रभाव--सामथ्यं से मुपे संसार से बैराग्य, मोक्ष मार्ग 
मे चलने की शक्ति की प्राप्ति हो तथा वांछित फल की सिद्धि हो 
(जिससे मैं धर्म की आराधना सरलता से कर सक्ृ ) ।-१ 

हे प्रभो ! (मुत्ते ऐसा सामथ्य प्राप्त हो कि जिससे) में ऐसा कोई 
भी कार्थे न करू जिससे लोक निन्‍्दा हो श्रर्थातु लोक विरुद्ध व्यवहार 
का त्याग करू, धर्माचाय, विद्यागुरु, माता-पिता, भाई-बहन आदि बड़े 
व्यक्तियों के प्रति वहुमान रखूं तथा सेवा करू, दूसरों की भलाई करने 
मे सदा तत्पर रहूं; भौर हे प्रभो ! मुने सदगुरु का समागम मिले तथा 


उनकी श्राज्ञानुसार चलने की शक्ति प्राप्त हो, ये सब बातें आपके प्रभाव 
से मुझे जन्म-जत्म में सिले ।--२ 


२२. आचाये आदि वन्दन-सूत्र 
आचायेंजी मिश्च--१, उपाध्यायजी सिश्र--२, 


वर्तमान गुरु (नाम लेकर) सिश्र--३, सर्व साधु 
सिश्ष--४। 


७ 


शब्दार्य 
आचार्यजी मिक्ष--प्रृज्य आचार्यजी को वदन । उपाध्यायजो मिथ- 
उपा ध्यायजी को वदन । बतमान गुरुजो पुज्य मिथ--वतमान धर्म ग्रुय 
पूज्य थक) बदन । सदस्ताषु सिश्रु--सर्व साधुओं को बदन । 
भावाथ--पूज्य भ्राचाय महाराज को चदन करता हू । पूज्य सपा- 
ध्याथर्जी महाराज को वदन करता हूँ। वर्तमान पृज्य धर्मंगुरुजी को 
बदन करता है ! सर्व साधुओ-पूज्यो को वदन करता हू । 
२३-सब्वस्सवि सूत्र 
इच्छाकारेरा सदिसह भगवन्‌  देवसिश्र पड़ि- 
बकमणों ठाउ ? इच्छ सब्वस्सवि देवसिश्र दुच्चितिश्र 
डब्भास्थ दुच्चिट्ठिश्र तस्स सिच्छा सि दुक्‍्कड | 
इच्छाजारेण--अपनी इच्छा से बि--भी 
सदिसह--पभाज्ञा प्रदान करो देवसिअ---दिवस सम्बधी, दिम में 
भपमदबु- है भगवनू.. इच्चितिअ--दुप्ट चितन बिया हो 
देवसिक्ष 00020 20284 _. | हृब्भासिअ--दुष्ट भाषण किया हो 
प्रतित्रमण मे 
ठा3 -- रिथर होने वी इच्चिद्ि-दुप्ट चेष्टा की हो 
इच्छ--मैं भगवन्त वे इस वचन | उनका 
को स्वीकार करता है | मिच्छा--मिथ्या हो 
सब्वस्स--सवका मि दुव्शड--मेरा दुष्ड्रत 
भावाय--हू भगवद्‌ ! स्वेच्छा से मु्भे देवसिक प्रतिक्रण में स्थिर 
होने वी श्राज़ा प्रदान बरो। मैं भगवत वे इन वचन को स्वीकार 
बरता ; । 
सार दिन मे यदि मैंने कोई भी दुप्ट चितन विया हो, दुष्ट वचन 
बहा हो तथा शरीर द्वारा दुप्ट चेष्टा वो हो उन सब पापो का मिथ्या 
दुष्दृत्य द्वप्य मैं प्रतिक्मण वरता हू । 


९ पल; 
ध्रे जप 
्रि ढा कल उस्तरगं 
इच्छा।द ठाइड काउचस्दरपर 
4० सन ६5. है 8> मन कप < पा अबतक ०२१ चर फल >> पहल समनथटक “. 0 कतक> स््ािज क्यूच्म, पग ] 
जो मे देददियों शइयारों कहो, फाइट शाइयों पाए 
_कलननयान अफने कह नस छा श्य ये पादप जे  8पश कक आ४ उजनक/ ००५5 पूछ, +न्‍ोल 58 & बा 
सिश्नो उस्धतो उ | ध्क्षप्यी अदाब १4शाफज5,।, इष्णता 
५ 
दरव्बिचितिओ, बारो झण्िचव्छिशव्यों ह््दग- 


पाउग्गों; न्‍्यणे दंसशें चरित्तादरिसे; सथ पाग्राइए) 





तिप्हुं छुत्तीर्ण चउप्ह कसायाणं पंदणःणुब्ययारं 
तिण्हं गुखव्ययारं, चउप्हूं प्िदझादयारय दारपदिहत्स 
सावगध्म्पस्त ज॑ खंडिय्न॑ ज॑ दिराहिनयं, तल्‍पत परिच्छा 
वर टुद्कड || रिफ 
भुर २६ लइ १३८ सत्र बरत १६७ 
शब्दार्य 

इच्छामि--मैं चाहता हैं | उच्यसुलो--मृत्र के बिन्द्ध भापरण 
ठाइडें--करना ह वबरने भे 
फाउस्सरग --कायो त्सर्य | उम्मग्पो-नमार्ग के. विरुद्ध 
जो--जो ; आदइरग्ग 
मे--मेरे द्वारा । मइप्पो--कल्प के विन्द्ध दर्ताव 
देवसिओ--दिवस सम्बन्धी | अफरणिज्वो- पारने योग्य 
मददवारो--अतिचार । दगर्य 


कओ--किया हो, हुआ हो 
काइओ--काया दारा 
बाइओ--वाणी दारा 
साणसिओ---मन द्वारा 


दुज्साओ--दुध्ययत से 
इव्विचितिओ---द्प्ट चित्तन सच 
अणायारो---ह&नाचार 


अणिच्छिअवब्दो --नही चाहने योग्य 


५ 


(0 


आसायग-पाउग्यो-प्रावक के लिये 
नही करने योग्य 
नाशे--ज्ञान मे 
दसणे--दशन मे 
अरिचाचरिच्े-देश विरति चारित्र 
के विपय में 
सुए-भ त--शास्न के विपय में 
सामाइए--सामापिक में 
तिप्ह भुत्तीग--तीन गुप्तियो की 
शउण्हू कसापाण--चार केपायो 
के द्वारा 


हर 


पचण्हमश॒ब्वयाण-पाच भपुव्रतों का 
तिष्ह ग्रुणव्वयाण-तीन ग्रुण॒त्रतो का 
तिण्ठू सिन्‍्घावयाण-चार शिक्षा- 
ब्रतो का 
वारसविहस्स--बारह्‌ प्रकार के 
सावगधम्मस्स--श्रावक धम 
ज पडिअ--जो खडित हुआ हो 
ज विराहिअ--जो विराधित हुम्ना 
हो 
तस्स--तत्सम्ब घी 
मिच्छा--मिथ्या हो 
मि दुबकड--मेरा दुष्कृत 


भावार्थ--[पहले ऊपर कहा है कि मैं कायोत्सय करू पर कायो- 
त्मग से पहले में इस प्रवार दोपो थी भ्रालोचना करता हूँ? ]-- 
ज्ञान, दशन, देशविरति चारित्र, श्रूत धम तथा सामायिक के 


विषय म मैंने दित मे जो कायिक-वाचिक श्रौर मानसिव अतिचारो का 
सेवन बिया हो उसवा पाप मेर लिये निष्फल हो। सूत्र विरुद्ध, मार्ग 
विर्द्ध, श्राचार विरद्ध तथा कल्प विम्द्ध, नहीं करने योग्य दुर्ध्यान 
क्या हो, दुष्ट चितन विया हो, नही श्राचरण बरने योग्य, नही चाहने 
योग्य श्रथवा श्रावक ने. लिये सवथा अनुचित ऐसे व्यवहार से (इनमे 
से) जो कोई झतिचार सेवन क्या हो तत्सवधी मेरा पाप मिथ्या हो । 


१ इस सूत्र द्वारा दिन सम्बधी मन, वचन, काया से श्रावव धम में 
क्यि हुए पाप वी भालोचना है। इसलिये इस सूत्र को बोलते 
समय उपयोग रखकर स्वय सारे दिन मे जो जो काम किये हो 
थे सव गाद घरके शुद्ध अत करण से उनका पश्चाताप बरने वा 


है। 


5६० 


एवं चार कपाय द्वारा त्तीन गुप्ति संबन्धी, पाँच पअगुक्नत, तीन प्रुान्नत, 
शझ्ौर चार शिक्षात्रत रूप बारह प्रकार के श्रावक धर्म सम्बन्धी ब्नतों 
में से जो कोई श्रत यंदित हश्ा हो श्रथवा जो कोर्ट उनकी विराधना 
हुई हो तत्संदंधी मेरा पाप भी मिश्या हो--निः्कल दरों । 
( श्रव में कायोत्सर्ग करता + ) 
२५-अरिहंतचेइयाणं सत्र 
अरिहृतचेइयाणं करेमि काउसरगं । 
वंदणा-वत्तियाए पुश्रर-व त्तियाए सक्‍कार-वलियाए 
सम्मण-वत्तियाए, बोहिलाभ-दत्तियाएं, निरुवसर्ग- 
वच्ति-याए, 
सद्धाए, सेहाए, धिईए, घारणाए, श्रणुप्पेहाए, 
चड़ढ-सारणीए ठासि काउस्नर्यं ॥॥ 
सम्पदा ३, पद १५, गुर १६, लघु ७३, सर्जवर्सण ८६ 


शब्दायध 
बरिहंत-चेइमाणं--श्री अ्रिहंत के | सम्माण वत्तियाए--सम्ण्न के 
चैत्यो के श्रर्थात्‌ प्रतिमाओं के निमित्ति 
आलम्बन से | बोहि-लाभ-वत्तियाए-वोघि लाभ 
काउस्सरगं -- कार्यो त्सगे के निमित्त 
करेमि--मैं करता हँ--करना | निरुवसम्गवक्तियाए-उपसर्ग रहित 


चाहता हूँ 
चंदण-वत्तियाए-वन्दन के निमित्त 
क्पूअण-वक्तियाए---पूजन के निमित्त 
सकार-वत्तियाए-सत्कार के निमित्त 


स्थान के निमिक अर्थात्‌ 
मोक्ष के निमित्त 


वड्ढमाणिए-- वृद्ध पार्तः हुई । 


६ 


सद्धाए-श्रद्धा से, इच्छा से, भावना से, धारणा से 

से, | अर्॒प्पेहाए -अनुप्रे्षा से, त्त्त्व- 
मेहाए-बुद्धि से, प्रज्ञा से चिंतन से 
घिईए-धघूति से, चित्त की स्वस्थता से| ठामि काउस्सग्ग - मैं कायोत्समं 
घारणाए-ध्येय का स्मरण करने करता हूँ 


भावार्थ--प्ररिहत प्रतिमाओ के झालम्बन से कायोत्सगं करो की 
इच्छा करता हूँ। इनके वदन, पुजन, संत्कार और सम्मान का अवसर 
मिले तथा वदन श्रादि द्वारा सम्यकत्व तया मोक्ष वी प्राप्ति हो इस 
उद्दं श्य से बढती हुई श्रद्धा-इच्दा-भावना, बुद्धि, धृत्ति-चित्त की स्वस्थता, 
छ्येय के स्मरगा-घारण भर श्रनुरेक्षा से में कायोत्मग करता हू । 
२६-प॒क्खर-वर-दी वड्ढें सूत्र 
पुबचर-वर-दीवड्ढे, धायइ-सडे श्र जबुदीवे श्र । 
मरहेरवय-विदेहे, धम्माइगरे नमसामि ७१७ 
तम-तिमिर-पडल-विद्धसरास्स सुरगर-नौरिद- 
सहियस्स । 
सोमाधरस्स वदे, पप्फोडिय-मोह-जालस्स ॥२॥। 
जाई-जरा-मरणा-सोग-परणासरास्स, 
कल्लाण-पुकखल-विसाल-सुहावहस्स । 
को देव-दाशव-नरिंद-गराच्चियस्स, 
धम्मस्स सारमुचलब्भ करे पमाय ? ॥झ।॥ा 
सिद्ध भो पयञश्नो णमो जिसममए नंदी सथा संजमे, 
देव-ताग-सुवच्न-किन्चर-गरास्सब्मुम्रमावच्चिए । 


द्डं 


रहस्य को पाकर कौन वुद्धिमान प्राणी धर्म की आराधना में प्रमाद 
करे ? श्रर्थात्‌ कोई भी प्रमाद न करे ।३ 

हें ज्ञानवान भव्य जीवो ! नय प्रमाण से विद्ध ऐसे जैनदर्शन को 
में आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जिसका बहुमान किन्नरों, नाग- 
कु मारो, सुवर्ण कुमारों और देवो तक ने भक्ति पूर्वक किया है, ऐसे 
संयम की वृद्धि जिनकथित निद्धान्त से ही होती है । सब प्रकार का 
ज्ञान भी जिनोक्त सिद्धान्त में ही नि.सतल्देह सोति से वर्तमान है। 
जगत्‌ के मनुष्य, असुर श्रादि सब प्राशीमात्र आदि सकल पदार्थ- 
जिनोक्त दरिद्धान्त में ही युक्ति प्रमाण पूर्वक वशित हैं। यह गाण्बत 
सिद्धान्त उन्नत होकर एकान्तवाद पर विजय प्राप्त करे और इससे 
चारिबधर्म की भो वृद्धि हो "४ 


पूज्य अथवा पवित्र ऐसे श्रू तधरम के वन्‍्दन यादि के निमित्त मैं 
कायो त्सर्ग करता हूँ । 


२७-सिद्धाणं बुद्धाणं सू> 

सिद्धारं बुद्धाएं, पारणयाणं परंपरगयास्यं । 
लोपरगमुवगयाणं, नछो सथा सब्वसिद्धारं 0१७ 
जो देवाखवबि देवो, जं देवा एंजली नरमंसंति । 
त॑ देवदेत-महिवं, सिरता बंदे सहावीर १२४ 
इक्कोवि नमुक्कारों, जिशवरवसहुस्स वद्धमाराल्स । 
संसारसागराश्नो, तारेइ भनरं व नर दा धइण 
उज्जितसेलसिहरे, दिवखा नारा मिसीहिशः ऊस्स । 

घस्सचद्कर्वाहं,. प्ररिदर्नेति. न्वंसासि ॥४॥। 
चत्तारि अट्ठु दस दो, य बंदिपना जिणवरा चडब्घीसं । 
परसट्ठनिट्ठिःग्नट्ठा/ सिद्धा सिंड्ि बम दिसंतु एछ 


६५ 


गाया ५, पद २०, सपदा २०, गुर २५, लघु, १५१ 
सर्व वर्ण १७६ 


शब्दार्थ 


पप्तद्धाण--मिद्धो के लिए सिद्धि 
पद पाने वालो के लिए 
सुद्धाण--सवज्ञों के जिए 
शारगयाण--समसार को पार करने 
वालो के लिए 
परपरगपाण--ग्रुएस्थानो के अनु- 
क्रम से मोक्ष पाये 
हुओ के लिये 
लोअणसुवगदाण--लोक के श्रग्न- 
भाग पर गये हुओ के लिए 
भमो-नमस्फार हो 
सया--सदा 
शाव्यप्तिद्धाण--पसत सिद्ध भगवतो 
जी--जो 
देवाण--देवो के 
वि--भी 
देवो--देव 
ज--जिनको 
देवा--देव 
ये जली--भजलीपूवक, हाथ चोड- 


कर 


समसति--नतमस्कार करते हैं 

त्त-उनको 

देवदेव-महिआ --इन्द्रो द्वारा पूजित 

को 

सिरत्ता--मस्तक फ्ुकाकर 

घदे--मैं बदन करता हूँ 

महावीर श्री महावीर स्वामी को 

इकको --एक 

वि--भी 

नमुवका रो --नमस्कार 

जिणवरवसहस्स--जिनेश्वरो में 
उत्तम 

बद्धमाणस्स-श्री वद्ध मान स्वामी को 

ससारतागराशो--सप्तार रूप 
सागर में 

तारेइ--तिरा देता है 

नर --पुष्पो का 

व -अथवा 

नाॉरि--नारियो को 

द्र--पअ्रयचा 

उज्जितरसेलतिहरे--मगिरनार पवत 


६६ 


के शिखर पर । दो--दों 
दिक्‍्खा--दीक्षा य--श्रौर 


तनाणं--केवलज्ञान 
निसीहिआ --निर्वारा 


चंदिया--वंदन किये हुए 


। 
| जिणवरा--जिनेश्वर 
| 
" 


जस्स---जिनका चउव्वीसं---चौवीसो ३ 
तं--उन परमद्ठुनिट्टिअट्ठा--परमार्थ से कृत 
घम्मचवकवदिट--धर्म चक्रवर्ती कृत्य, मोक्षसुख को प्रात 
अरिट्वनेमि---श्री अरिप्टनेमि किये हुए 
भगवात्र के लिए सिद्धा -सिद्ध 
नसंसामि--मैं नमस्कार करता हूं | तिद्धि--सिद्धि 
चत्तारि--चार सम-- मुझे 
अट्ठु---शाठ दिसंतु--प्रदान करे 
दस--दस 


भावार्थ--जिन्होंने सर्वेकार्य सिद्ध किये हैं, तथा सर्वेभाव जाने" हैं 
ऐसे सर्वेज्ञ संसार समुद्र को पार पाये हुए, गुरास्थानो के अनुक्षम से 
मोक्ष पाये हुए तथा जो लोक के अग्रभाग पर विराजमान है उन सब 
सिद्ध परमात्माओ को मेरा निरंतर नमस्कार हो ॥१॥ 


जो देवो के भी देव हैं, जिनको देव दोनों हाथ जोड़कर जंजलिपूर्वक 
नमस्कार करते है तथा जो इन्द्रों से भी पूणित है, उन श्री महावीर 
स्वामी को मैं मस्तक हुका कर वन्दन करता हूँ ॥रा! 

१--इस सूत्र के द्वारा सिद्दों की स्तुति की है इसलिए यह सिद्धस्तद 
सूत्र कहलाता है । इसकी पहली गाथा में सब सिद्धो की स्तुति की है ! 
दूसरी और तीसरी गाथा मे वर्तमान तीर्थ के अधिपति श्री व्ध॑माल 
स्वामी की स्तुति की गई है। चौथी गाथा में गिरनार में दिराजित श्री 
नेमिनाथ प्रश्न॒ की स्तुति की है और पांचवी गाथा में अप्टापद पर्वत प 
प्रतिष्ठित चौवीस तीर्थंकरो की स्तुति की है । 


६७- 


श्रूतज्ञानी, अवधिन्नानी तथा मन पयवज्ञान्री श्रादि जो जिन हैं 
उमसे भी प्रधान सामान्य वेवलज्ञानी जिन हैं ऐसे सामाय वेवलियों से 
भी श्रेष्ठ तीर्थंथर पदवी को पाये हुये श्री वर्धभाव स्वामी को शुद्ध 
भावों से किया हुआ नमस्कार पुरुषों अथवा स्त्रियों को ससार रूपी। 
समुद्र से तार देता है ॥३॥ 

ज्पिकी दीक्षा, केवलज्ञान और निर्माण गिरनार पर्वत के शिखर 
पर हुए हैं, उन_ धमचक्रवर्ती श्री: अरिप्दनेमि भगवातु को में 
नमस्कार करता हूैनादा 

चार, ध्राठ, दस भौर दो ऐसे क्रम से वदन किये हुए ,चौवीसों” 
जिनेश्वर तथा जो मोक्ष सुख को प्राप्त किये हुए हैं ऐसे सिद्ध “मुझे 
सिद्धि प्रदान करें॥५॥ 


२८-वेयावच्चग राणं सूत्र 


चेयावच्च-गराणं सति-गराण, सम्महिद्विसमाहि- 
गरास्य करेमि काउस्सरग [श्रन्नत्य० इत्यादि) 


शब्दायें 

वेयाबच्च-गराण--वैयावृत्य रुरने |_- जीवों को समाधि पहचाने” 
वाले सेवा शुभ्रूपा करने वाले | --. वाले देवों वो झाराधता 

सति-गराण--शाति करने वाले करने के लिए। ९ 
सम्महिटिसमाहि-गराण-सम्यरदप्टि | करेमि काउस्मश-- मैं कायोत्सगें 
क्स्ता हू 
अ्ु--श्री जिनशासन की देयावृत्य--सेवा शुभ्रू पा करने वालों, 
उपद्रयों भ्रथवा उपसर्गों वो शाति करने वालों, सम्यग्डप्टि जोरों को. 


समाधि पहचाने वालों [ऐसे देवो थो श्राराधना)] के निमित्त में 
फायोत्यगं बता हूँ 





बे द््‌ (०५ 


ब्र्‌ ९-ल्‌ भरु दबन्द्न सत्र 
इच्छामि खभासमणो ! वबंदिएं जावरिज्जाए 
“निसीहिआए । 
शणुजाणह से मिउरगह । 
निसीहि अहोकायं कायसंफास । खंमरिज्नो मे 
किलासो । श्रप्प-किलंताणं बहुसुसेणा मे दिचसो बइ- 
-द्कतो ? जत्ताभे ? जवरिफज्ज च भे ? 
खामेमसि खमासमणों ! देवसिश्न वहदकर्म । 
आवस्सिक्राए पडिक्मामि । खमाससणारं देवसिआआए 
'आसायणाए तित्तीसन्नयराए ज॑ किचि सिच्छाए 
मरा-दुक्कडाएं वय-दुक्कडाएं काय-दुक्कडाए कोहाए 
साराए साथाए लोभाए सब्द-कालियाए सब्ब-सिच्छो 
'वयाराए सब्व-धम्साइकक्सणाएं, आसायसाए जो में 
अइयारो कञ्नो तस्स खमासमसों ! पडिक्कसासि 
लिदासि गरिहाप्ति अप्पारं बोटसिरासि छ 
पद ५८, गुरु २५, लघु, २०१, सेव वर्ण .२२६ 
शब्दायथ 
“इच्छामि -मै चाहता हूँ अनुसार 
खमासमणो-हे क्षमाश्रमरा गुरुदेव | नित्तोहिआए---अन्य सब प्रकार के 


“बंदिउ--वन्दत करना कार्यो को छोड़कर 
स्ावणिज्ञाए--भ्रपनी शक्ति के | अ सुजाणह--श्राज्ञा प्रदान करो 


भै-- मुझे 
समिउमगाहु-परिमित अवग्रह में भ्राने 
के लिये, मर्यादित भूमि 
में प्रवेश करने के लिये 
निसीहि- भशुभ॒व्यापारों के 
त्याय पूर्वक 
झहोकाय--पापके चरणो को 
कापसफास--मैं उत्तमांग (मस्तक) 
से स्पथ्ण करता हैं उससे 
छपणिज्णो --क्षमा करें। 
भे- भाष 
किलापो--खेद 
अप्प-किलताण-पभल्प ग्लानि वाले 
आपका 
बहुसुभण--बहुत शुभ भाव से 
से-भापका , 
दिवसों -दिन 
बद्रूतों --बीत्ता, ध्यतीत हुप्ना 
जता-यात्रा, सयम यात्रा 
भे--प्रापकी 
जवणिग्न--मन तया इगद्रियो पी 
पीटा से रहित 


प्र प्रे--भौर प्रापयो 

छाम्तेभि-धमाता है, धरम) माँगता 
रू 

छम्ासमणो--हे क्षमाश्रमण 


देवतिभ्--दिन में बिये हुए 
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वइकक्‍कक्‍स--व्यतिक्रम, भ्रपराध की 
आवश्सिआए--प्रावश्यक क्रिया के 
अतिचारो का, 
पडिक्क्रमामि-प्रतिक्रमण करता हू 
प्रमाप्मणाण--झ्राप क्षमाश्रमण' 
वी 
देवसिआए--डिवस सम्बधी 
आसायणाए-आशातना 
तित्तीसनयराए--तैतीस में से 
किसी भी 
जे सिचि--जो कोई 
समिच्छाए-मिथ्याभाव से की हुई 
भण-द्ुवण्डाए--मन के दुष्छुत 
वाली 
चय-दुशफडाए--वचन के दुष्कृूत 
द्वारा 
काय-दुदकडाए--वाया-शरीर के 
दुप्कृत द्वारा 
कोहाए--क्रौध से हुई 
साणाए--मान से हुई 
मायाए--माण से हुई 
लोसाएं--लाभ से हुई 
सब्व-्कासिमाए-सव वाल सवधी 
सध्य-मिच्छोवपाराएं--सथव प्रकार 
के मिध्या उपचारों से 
सत्व-धम्माइरश्मणाए-संब प्रभार 
के धम वा यल्‍्लघा मरने से 


अइपारो --अतिचार करना हूँ 
फओ--किया हो, हा हो बप्पाणं -- [अ्गम योग में प्रवत्त 


चत्स--तत सम्बन्धी 

खम्तातमणो - है क्षमाश्रमण 
पडिकक्मामि-प्रतिक्ररण करता हैं 
निदामि--निदा करता हे 


अपनी आत्मा को 


जो मे--जो मुझसे गरिहामि-युरु के समक्ष निनन्‍दा 
] 
। 
| बोसियामि-छोट देता #, त्याय 
॥; 
। 


ज्ञावार्थ--[शिष्प कहता है]-हे क्षमाश्रमण गुरुदेव ! में अन्य सब 
प्रकार के कार्यो से निवत्त होकर अपनी शक्ति के अनुसार वन्दन करना 
चाहता हूँ ? 


मुते परिमित श्रवग्रह [साढ़े तीन हाथ समीप आने] की ब्राज्ञा 
दीजिये ।? 

सब अशुभ व्यापारों के त्यागपूर्वक आपके चरणों को अपने उत्तमांग 
(मस्तक)से स्पश करता हूँ । इससे श्रापको जो को$ सेद कष्ट हुप्ना 


१--इस प्रकार शिष्य के पूछने पर यदि गुरु “त्रिविधेन' ऐसा 
शब्द कहे तो उसका मतलब संक्षित्त रूप से वन्दन करने की पझ्ान्ना 
समभीो जानी है । जव गुद की ऐसी इच्छा मालूम दे तव तो शिप्य 
लेप से द्वी वन्दन कर लेता है। परन्तु यदि गुरु “छदेण” कहे तो 
इसका मतलब यह हैं कि यदि ऐसी हो इच्छा हो तो ऐसा करो--- 
२->-तव शिष्य कहे--मुने परिमित अवयह मे प्रवेश करने की 
प्राज्ञा दीजिये | यहां गुरु कहें --“भणुजाणाप्ति श्राज्ञा देता हु । तब 
शिष्य “निसीहि! कह कर झवग्नह में प्रवेश करे विधिषुर्वक बैठकर साधु 
हो तो वायें (डावे) घुटने पर श्रौर श्रावक हो तो चरवले पर मुख- 
वस्त्रिका रख कर दोनों हाथ मस्तक पर लगाकर गुरु के चरणों को 
- स्पश करदे हुए आगे बोले-- 


७१ 


जो उसकी मुते क्षमा प्रदाव करें। झापका दिन शुभ भाव से सुख 
पूवर व्यतीत हुमा है 27 
हे पूज्य ! झापका तप, नियम, सयम झोर स्वाध्याय रूप यात्रा 
निराबाघ चल रहे हैं २* 
आपका घंरीर, इच्धियाँ नोइच्रिय (मन) कपाय भादि उपघात+ 
पोठा रहित हैं २? 
हे पुर महाराज ! सारे दिन में जो कोई मैंने झपराध किया हो 
उसको मैं क्षमा मागता हू ॥९ 
आावश्यक् क्रिया के लिये प्रव॒रमैं झवग्रह से बाहर आता हूँ । दिन 
में भ्राप क्षमाशरण वो सैंतोस” झ्राशातनाप्ोों में से छोई भी भाशातना 


३- हाँ गुरु कहे 'तहत्ति'--ऐसा है । 
४--यहाँ गुरू कहे--“तुब्भ पि बद्ृए”--क्या तुम्हारी भी सयम 
यात्रा चल रही है ? 
५- यहा गृर फहें--/एव” ऐसा हो है । 
६-महाँ भुद कहू--/अहमपि झामेमि सुब्भ”--मैं भी तुम से 
क्षपा चाहता हू । 
७--प्रुरु की तेतीस झाशातनाप्रों से भ्रवश्य चचना चाहिये--दे 
इस प्रकार हैं-- 
१ गुरु महाराज के प्रागे चलना । 
गुए महाराज के प्राय खड़ा रहना । 
गुर महाराज दे झागे वंदना 3 
गुझ महाराज के बराबर (प्रगल-बगल) चनत्तना । 
गुरु महाराज दे दरादर उड़े रहना । 
गुर महाराज के दरावर दैंठना । 
७. गुरु महाराज के बहुत नजदोक झयवा सट कर बंठना । 
८. गुर महाराज दे बहुत नजदीर धयवा सटवदर चलना । 


छ 


जक चा नं. 4० 


॥॒ 
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की हो उसकी मैं क्षमा चाहता हूं। शौर जो कोई अतिचार मिथ्याभाद 
के कारण हुई आधशातना से हआ हो, मन, वचन काया की दुः्ट प्रदृत्ति से 





पक 


९. गुरु महाराज वे बहुत नजदीक श्रववा सठकर सटे रहना । 
(यदि खास कारण से ऐसा दरना एट्े तो श्राशय शुद्ध होने में तथा 
झपघिक लाभ के कारण से झआाश'तना का दोप नहीं लगता) ' 

१०. ग्रुरु महाराज के पहले भोजन, समय छुली अ्रथदा ऋ चमन 
करना । 


७ | 


4 


११ बाहर से गुरु के साथ आने पर यदि गुद से पहले मम्णागठण 
फो पध्ालोवे अर्थात्‌ इरियाल्ही एडिक्कमे ; 


सु 


१२. रात्रि का संयारा ऋरने के बाद गुरु महाराज दुछ पूत्र अथ्वा 
बुलावे तब सुन लेने पर भी उत्तर न दे और मौन रहे । 

१३. ग्रुरु के पास आये हुए ग्रहस्थ को अपना रागी बनाने के लिये 
गुरु के पहले उसे स्वयं बुला लेवे । 

१४. भिक्षा वृत्ति से लाया हुआ आहार-पानी आदि प्रथम गुरु के 
सामसे लाकर रखना चाहिये श्लौर गोचरी भी वही झालोनी चाहिए 

$ यदि ऐसा न करके भ्रपनी इच्छा से गुरु से पहले उताबल से लाई हुई 

गोचरी किसी दूसरे साधु के पास आलोव कर बाद में गुरु के पास 
आलोवे । 

१५. अन्न आदि लाकर प्रथम दूसरे साधु को दिखला कर बाद 
में गुरु को दिखावे। 

१६. अशन ग्रादि लाकर पहले दूसरे साधु को निमंत्रित कर बाद 
में गुर फो निमंत्रण करे । 


१७. गुरु को पूछे बिना दूसरे साधुशो को उनकी इच्छानुसार 
अशनादि देवे ॥ 


॥॒ 


ण्दे 


हुई श्राशातना से हुआ हो, फोघ, मान, माया, लोभ की प्रमृत्ति से हुआ 
हो अथवा सवकाल सम्बाधधी, सर्वे प्रकार के मिथ्या उपचारों से गर्वात्‌ 
कूट कपट से, भ्रष्ट प्रनचन माता रूप सवधम काय के झतिनमरा के 





१८ गुर के साथ अशनादि खाते हुए स्वय अ्रच्छा आहार ग्रहण 
करे 

१९ गुर वे बुलाने पर उत्तर न देवे। 

२० ग्रुरु के बुलाने पर बहें कि मुझे ही बुलाते हो दूसरे किसी 
को क्यो नही बुलाते इत्यादि कदु वचन बोने । 

२१ गुर के बुलाने पर उनके पास जाकर नमश्नतापूर्यक जवाब ने 
देकर भ्पने श्रासन पर बैठा-वैठा उत्तर दे भ्रथवा उद्द डता से उत्तर द। 

२२ गुरु बुतावे तब क्या है ? कहो तो क्या कहते हो ? इत्यादि 
श्रविनीत वचन बोले । 

२३ गुरु कोई बाम बरने को कहे तो सामने उत्तर दे--तुम स्वय 
क्यो नही कर लेते मुझ्के क्यो कहते हो । 

२४ गुरु को तू करके वुलावे 

२४५ गुर धम कथा कहे तो शिष्य का मन हपित ले हो अथवा गुरु 
के किसी भक्त को देयकर राजी न हो । 

२६ गुर सूत्रादि का व्याख्यात करते हो तब श्राप भूल गये हो, 
यह बात तुम्हे याद नही । 

२७ गुरु व्याख्यान करते हो तब बीच मे उनकी बात काटकर 
स्वयं सभा समक्ष बोलने लगे । 


र८ ग्रुद वी पपदा बंठी हो उसी समय श्रपनी विद्वत्ता बतलाने के 
लिये ग्रुढ महाराज ने व्याख्यान में जो वाव कही हो उसे ही वारबार 
विस्तार से कहे । 


छ्ड 


कारण हुई भ्राशातना से हुआ हो; उनसे है क्षमाश्रमंण ! आपके समीप 
मैं प्रतिक्मण करता हू, आत्मा की सीक्षी से निन्‍दा करता हूं, तथा 
आपकी साक्षी में मैं उसकी गह्ा करता हूं एवं ऐसी पापमय मेरी 
आत्मा को मैं वोसराता हुं -्याग करता हूं ।* 


३०. देवसिअं आलोउ सुत्र 
इच्छाकारेश संदिसह भगवन्‌ ! देवसिउ । 


(गुरु कहे-- आलोएह) 
इच्छे । श्रालोएमि जो मे० । 


२९. गुरु को शय्या-संस्तार को पग्म श्रादि से संघटा हो जाने १९ 
“मिच्छा मि दुवकड” देकर न खमावे । 

३०. गुरु व्याख्यान दे रहे हों तब बीच में आकर कहे--ग्रुरु महा* 
राज भिक्षा का समय हो गया है इत्यादि बोलकर पर्षदा का भंग करे । 

३१. गुरु की शैय्या अथवा संथारा आदि पर बैठे, लेटे, अथवा 
असभ्यता पूर्वक उसका स्पशे करे। 

३२. गुरु से >चे आसत्त पर बैठे अथवा गद्दी बनाकर बेठे अथवा 
गुरु के वस्त्र से अधिक मूल्यवान वस्त्र काम में लेवे । 

३३. गुरु के समान आसन रखना अथवा गुरु जैसे कपड़े रखना « 
(ये आशातनाएं दशाश्र्‌ त स्कंध मे कही हैं) । 


८. दूसरी बार को वंदता में आवस्सिश्लाए' पद नही कहना १ 
रात्रि प्रतिक्रण में “राइ वइक्‍्कंता', पाक्षिक प्रतिक्रमण में 'पकखों 
वइकक्‍्कतो', चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 'चउसमासी वइवकता,” तथा 
सावत्सरिक प्रतिक्रण मे 'सबच्छरी वइवकंतो' कहना ॥ 
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शब्दार्य 
इच्छाक्ारेण--इच्छापूर्वक आलोउ ---आलोचना करूँ 
सदिसहु---आराज्ञा दीजिये [नालोएह--आ्लोचना करो] 
भगवनु--हे भगवव्‌ । इच्छ--चाहता हू 
देवसिअ्न--दिवस सम्ब घी आलोएमि--भ्रालोचना करता हू 


भावार्य--हे भगवन्‌ ! इच्छापूवक झ्ाज्ञा प्रदान करो । मैं दिवस 
सम्ब'"धी श्रालोचना करू ? 
| गुर क्हे--प्रालोचना करो 
[ शिष्प--इसी प्रकार चाहता हु। ] 
दिवस सम्बधी मुझ से जो अ्रतिचार हुआ हो उसकी श्रालोचना 
करता हू । 
३१--आलोयण ? 
झ्राज के चार प्रहर-दिन में मैने जिन जोबो को 
विराधना को हो-- 
सात लाख पृथ्बीकाय, सात लाख श्रप्काय, सात 
लाख तेउकाय, सात लाख वाउकाय, दस लाख 
प्रत्येक-बनस्पतिकाय, चौदह लास साधारण वनस्पति- 
फाय, दो लाख दो इन्द्रिय वाले, दो लाख तोन इद्विय 
वाले, दो लाख चार इन्द्रिय वाले, चार लाख देवता, 
चार लाख नारकी, चार लाख तियंच पचेन्द्रिय, चौदह 
लाख मनुष्य । कुल चौरासो लाख जोवयोनियो मे से 


९--मोनि श्रर्थात्‌ जीव का उत्पत्ति स्थान | बुल मिलावर जीवो ये 
८४००००० (चौरासी लाख) उत्पत्ति स्थान हैं॥ यद्यवि स्थान तो इसम 
भी बहुत प्रधिय' है, परतु चरण, गध, रस, स्पश से ज्तिने स्थान समान 


७६ 


मैं क्र 4 
किसी जोब का मैंने हवन किया, कराया हो या करते 
हुए का श्रनुमोदन किया हो वह लद सन, वचन, काया 
करके सिच्छा मि दुबकर्ड । 

३२- अठारह पापस्थानक 

पहला प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, तोसरा 
प्रदत्तादान, चौथा सेथुन, पांचवां परिग्रह, छठा ऋोध 
सातवां मान, आठवां साया, बयां लोभ, दसवां राग, 
ग्यांरहवां हेष, बारह॒वां कलह, तेरहवां अ्रभ्याख्यान, 
चौदह॒दां पेशुन्य, पत्द्रहबां रति-श्रति, सोलह॒वां पर- 
परिवाद, सत्नह॒वां साया-मृषावाद, श्रठारहवां सिथ्यात्व- 
दल्य; इस अठारह पापस्थातों में से किसी का मेंने 
सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए का अनुमोदन 
क्या हो, वह सब समन, वचन, काया करके मिच्छा 
सि दुब्कर्ड ॥ 
हो वे सव मिलकर एक ही स्थानक कहा जाता है । 

इनकी गिनती इस प्रकार है--पृथ्वीकाय के मूल ३५० भेद, इन 
को ५ वर्ण से गुणा करने से १७५० भेद, इनको २ गंध से गुणा करने 
से ३५०० भेद, इत्तको ५ रस से गुणा करने से १७५०० भेद, इनको ८ 
स्पर्श से गुणा करने से १४०००० भेद, इनको ४ संस्थान से गुणा करने 
से ७००००० सात लाख भेद पृथ्वीकाय के होते हे । इस प्रकार सबर्क 
गिनती करनी चाहिए । उपयुक्त ८४००००० चौरासी लाख योवियों में 
उत्पन्न हुए किसी भी जीव का हनन किया हो, हनन कराया हो अथवा 


हनन करने वाले को अनुमति दी हो तत्सम्वन्धी मन, वचन, काया द्वारा 
भिथ्या दुष्छृत इस पाठ द्वारा दिया जाता हैं । 


भावार्थ १ 


न्प्ण 


च्ट 


छठ 
७ 


३१ 
श्र 
१३ 


श्ड 
१५ 


५६ 


७७ 


पर जीव के प्राणों वा नाश-जीव हिंसा का विचार-- 
प्राणातिपात ॥ 

असत्य बोलने का परिणाम--मूठ बोलने का विचार-- 
मृपावाद । 

दूसरे की वस्तु उसके मालिक की सम्मत्ति बिना लेने की 
इच्छा करना, चोरी का विचार करना--अदत्तादान । 
विपय भोग की वाछा करना--मैंथुन । 

नो प्रकार की वाह्य तथा चौदह प्रकार की झाम्यतर वस्तुओं 
श्रादि की इच्छा अथवा मूर्छा करना--परिग्रह । 

दूसरे पर तोन्न परिणामों से मुख भादि श्रवयवो को त्पाना- 
गुस्सा-कोघ । 

प्राप्त भ्रथवा अप्राप्त वस्तु का श्रहकार-गर्वे-घमण्ड करनॉ--- 
मान | 

गुप्त रूप से स्वार्थवृत्ति सिद्ध करने की बाँछला--कपढ- 
माया । 

धनादि सपत्ति को इक्ट्टी करके सग्रह करने की मनोवृत्ति- 
लालच-लोभ । 

पौद्गलिक वस्तु पर प्रीति--राग । 

अभ्रप्रिय जीवादि पदार्थों पर अप्रीति--द्वे प 

पर के साथ क्लेश करना--कलह 

दूसरे प्राणी कोन देखा हुप्ना, न सुना हुआ भूठा दोप 
देना--अभ्रभ्याख्यान । 

अय भाणी के दोप की दूसरो के पास चुगली करना-पैशुय । 


सुपर पाकर हुप करना-रति तथा दुख पाकर शोक करना- 
अरति। 


गुणी भथवा दुगुणी जीव की निन्‍दा बरमा--परपरिवाद । 


ज्ण 
१७. कपट वृत्ति से असत्य बोलकर बलपूर्वक लोगों को ठगने के 
परिणाम--माया-मृपावाद ॥ 
१८. व्यवहार के कुदेव, कुगरुरु तथा कुधर्म सेवत की अभिलापा 
और निश्चय से आत्म स्वरूप के अनुभव को विध्त करने 
वाले आत्मा के परिणाम -मिथ्यात्व-शल्य । 


भाव-पाप--अ्रठारह प्रकार के जीव के चित्त में पाप रूप भाव 
उत्पन्न होते हैं वे भाव पाप कहलाते हैं । 

द्रव्य-पाए-- भाव पापों की चिकनाहट से अर्थात्‌ दुरे अध्यवसाय से 
जीव को कर्म के दलिये लगते है वह द्रव्य पाप कहलाता है । 

३३-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पादी, पोथी, ठवणी, 
कबली, नवकरवाली, देव-गुरु-धर्म की श्राशातना को 
हो; पन्द्रह कर्मादानों को श्रासेवना की हो; राजकथा, 
देशकथा, स्त्रोकथा, भक्त (भोजन) कथा की हो श्रौर 
जो कोई पर निन्‍दा पाप आदि किया हो, कराया हो 
अथवा करने वाले का अनुमोदव किया हो, सो सब 
सन, वचन, काया करके दिवस में लगे श्रतिचार 
आालोयण करके प्रतिक्रणण में श्ालोछ, तस्स मिच्छा 
सि दुक्‍्कड । 
रे४--वंदित्तु (आवक का प्रतिक्रसण) सुत्र 


वंदितु सब्बसिद्ध, धम्मायरिए श्र सब्वसाह श्न। 
इच्छामि पडिककृमिउ', सावगधस्साइश्रारस्स ॥ 8] 


७९ 


शब्दार्य 
)बदितु--वन्दन करके ग--और 
सब्वसिद्धे--सब मिद्ध भगवन्तो को | इच्छामि--मैं चाहता हूं 
धम्मायरिए--धर्माचार्यों को पडिक्कमिउ -प्रतिक्रमण करने को 
अ-और सावगघम्माइत्रारस्स--क्षावक घम 
सब्वसाहू-- सब साधुमो को में लगे हुए श्रतिचारों का 


आवार्थ-- सब सि्ध भगवतों को, धर्माचायों को तथा सब साधुझो 
घो बदन करके--श्रावफ घम मे लगे हुए भ्रतिचारो फा मैं प्रतिक्रमण 
करना चाहता हू ॥१0॥ 





१--श्राववः को दिवस सम्बन्धी सगे हुए भ्रतिधारों की आलोचना 
भरने मे लिये यदित्त्‌ सूत्र सध्या समय जब सूर्य श्राघा भ्रस्त हुआ हो 
उस समय कहना चाहिये । श्रावक फे बारह ग्रतो शभ्रादि मे लगे हुए 
१२४ भतिघारो यी इस सूत्र द्वारा झालोचना की जाती है । 

प्रकट हुए गुश थो जो मलिन फरता है, उसे भ्तिचार बहते हैं । 
भग झौर झतिचार मे वया प्रन्तर है ? प्रवट हुए गुण ये लोप वो एवं 
सर्वंधा तिरोभाव थो भग बहते हैं भोर उसके प्रत्प तिरोभाव को 
भ्रतिचार महते हूँ । शास्त्र मे भग को 'सवपिराधना” भौर भ्रतिचार घो 
'देश विराधना' पहा है। भतिचार पा फारण पघपाय या उदय हे । 
बषाय वा उदय तीखम्न, मन्द भादि भनेक प्रवार का होता है । तीव्र उदय 
के समय गुण भ्रपट ही नहीं होता, माद उदय पे समय गुण प्रकट तो 
होता है वितु थीच में बधी-पत्ती उसमे मालि-य हो जाता है। इसीसे 
शास्त्र मे बापायिष शक्ति यो विचित्र पहा है। उदाहरणार्थ-धन'ता-- 
नुर्ा ध बषाय या उदय सम्यवत्व मो प्रवट्ट होने से रोफता है भौर 
गभी उत्ते न रोगकर उसमे मालिय मात्र पैदा परता है । इसी प्रधार 
परश्त्याप्पानावरण मषाय दशविरति मी प्रवट होने से रोफपता भी है 
और फदानित उसे न रोग्पर उसमे माततिय मात्र पैदा य रता है । 


[ सामास्य द्ृतातिचार की आलोचना ] 
जो में वयाइआरो, नाणे तह दंसणे चरिते अर 
सुहुमो व बायरो वा, त॑ निदे तं च गरिहामि ॥२॥ 


शब्दार्य 
जो-जों | ब--अबबा 
भे--मुझे, वापरो-शी प्र ध्यान में झावे ऐसा 
वयाइआरो--न्नतों के विपय में वड़ा-वादर 
अतिचार लगा हो धा--अथवा 


नाणे--ज्ञान के विपय में पे--उसकी 

तह--तथा निदे--निन्दा करता हूं-श्रात्मा की 

इंसणे--दर्शन के विपय में साक्षी से बुरा मानता हू 

चरित्तें--चारित्र के विषय में ते--उसकी 

अ--और (तप) च--आऔर 

सहुमो-सुक्ष्म--शी क्र ध्यान मे न | गरिहामि--ग्रुरु की साक्षी में प्रकट 
आवबे ऐसा छोटा | करता हू, गहा करता हू 
भावाथथें--मुर्के त्रतों के विपय में और ज्ञान, दर्शन और चारित्र 

तथा तप की आराधना के विषय में छोटा अथवा वंड़ा जो अतिचार 

लगा हो उसकी में अपनी आत्मा की साक्षी से निन्‍दा करता हूँ एव 

गुरु की साक्षी में गहाँ करता हूं ॥२॥ 

दुविहे परिग्गहस्मि, सावज्जे बहुविहे अ श्रारंभे । 

फारादणे श्र करणे, पडिदकमे देसिश्नं सब्बं ॥३॥॥ 


इस तरह विचारने से यह स्पप्ट जान पड़ता है कि व्यक्त गुण की 


मलिनता या उसके कारणभूत कपाय उदय को ही अतिचार कहना 
चाहिये ॥ 


पे 


शब्वार्थ 
हुविहे--दो प्रकार के ( बाह्य- | काराबणे--दूसरे से करवाने से 
भ्रम्यन्तर) अ-और (अनुमोदना से) 


परिशहम्मि-परिग्रह के लिये (जो 


करणे--स्वय करने से 
वस्तु ममत्व से ग्रहण की 


जावे वह परिग्रह) पडिक्कमे--प्रतिकमश करता हू। 
सावज्जे--पाप चाले निवृत्त होता हू । 
बहुविहे--भ्रनेक प्रवार के देसिअ--दिवस-सम्ब'धी 
अ>-भौर सब्ब-छोदे-बरड जो श्रतिचार लगे 
आरमभे--भारमस्भो को हो उन सब से 


भावार्थ -वाह्य और अरम्यन्तर परिग्रह के कारण, पाप वाले अनेव 
प्रकार के आरम्भ दूसरे से करवाते हुए तथा स्वय करते हुए एवं अनु- 
मोदन करते हुए दिवस सम्बन्धी छोटे-बर्ड जो अतिवार लगे हो उन 
सब से मैं निवृत्त होता हू ॥३॥ 
ज॑ बद्धमिदिएहि, चर्डह कसाएहि श्रप्पसत्थेहि 
रागेण व दोसेण 4. तनिदेत च गरिहामि ॥४॥ 


शब्दार्थ 
ज-जो दोसेण--हू प से अप्रीति से) 
बढ़ - बधा हो ब--अथवा 


इृदि्॒हि--इन्द्रियो से 
चर्जाहि कसाएहि--चार कपषायो से 
अप्यसत्येहि---अप्रशस्त हु 
रागमेश--राग से ( प्रीति अथवा [ तें च॑-भौर उसवी 

आसक्ति से) गरिहामि-ग्रुरु की साक्षी से गा 
ब--पअथवा करता हू 


त निदे--उसकी आत्मा की साक्षी 
से निंदा करता हू । 


छ्र्‌ 


भावार्थ--अप्रशस्त (विकारों के वश हुई) :न्द्रियो, क्रोधादि चार 
कपायो द्वारा तथा उप-लक्षर से मन, बचने, काया के योग राग शौर 
हंप के वज होकर जो अशुभ वार्म बंधा हो उसकी मे निन्‍दा करता हूं, 
उसकी में गहाँ करता हूं ॥४॥ 


ग्रागमणे निग्गमणे, ठागे चंक्मणे अणानोगे 
अभिश्रोगे श्र निश्योगे पडिक्कमे देसिशं सब्बे ॥५॥। 


शब्दार्थ 


आगमणे--आने में । अभिओगे--दवाव से 

मिग्गमणे-- जाने भे | अ-भौर 

ठाणें--एक स्थान पर खड़े रहने से | निओोगें---नौकरी आदि के कारण 

घंकमणें--वही पर इधर-उधर पदिवफसे देसियं सव्वं--दै निक 
फिरने से | इन सब दोपो से निवृत्त 

अणामोगे--उपयोग न होने से. | होता द्व॑ । 


भावायथं-- उपयोग न होने से श्रर्थात ध्यान न रहने से, राजा आदि 
के दवाव से ग्रथवा मंत्री, सेठ आदि अधिकारी की परतंच्रता के कारणा, 
मिथ्यारप्टि के रथ यात्रा श्रादि उत्सव देखने के लिये जाने मे, घर में 
से बाहर जाने में, भिथ्यादष्टि के चैत्य आदि में खडे रहने में प्रथवा 
वही पर इधर-उधर फिरने मे, दर्शन-सम्यवत्व सम्बन्धी जो कोई अति- 
चार दिन में लगे हो उन सब दोपों से में निवृत्त होता हूं ॥५॥। 





१ राजा १. गण अर्थात्‌ स्वजनादि समूह, २. बल अर्थात्‌ इनके 
सिवाय कोई चलवान, ३. दुप्ट देवता ४. माता-पिता आदि ५ इनके 
आग्रह से अर्थात्‌ बलात्कार से अथवा दुष्काल में अथवा अरण्यादि में 
निर्वाह न होने से । 


घर 
[ सम्पवत्व के असिचारों कौ आलोचना ] । 


सका फख विगिच्छा/ पसस तह सथवो कुलिगीसु । 
सम्मतस्सइशारे पडिककमी देसिश्र सब्व ॥६॥। 


शब्दार्थ 


सवा-वीतराग सर्चेन्न के वचनो में प्रशसा करना 
शका तहुू--तथा 
कख--भ्रय मत को इच्छा-वाक्षा 
विगिष्छा -धर्म के फल्र भे सदेह 
होना श्रथवा साधु-साध्यी का 
मलिन शरीर था वस्प देखकर सम्मतस्सइआरे--सम्यवत्व वे 
उनकी निंदा फरना अतिचारो से 
पसस--मभिश्यात्वियों फी श्रथवा | पडिवक्मे देसिआ सव्व-दैनिव इन 
उनकी घर्म क्रिया भ्रादि वी सब दोपो से निवुत्त होता हू । 


कुलिगोौसु--मिथ्याइप्टियो वा 
परिचय करना 


भावार्थ--सम्यकत्व में मलिनता करने वाले पाच अतिचार हैं जो 
त्यागने योग्य हैं उननी ४स गाथा में आलोचना की गई है । वे श्रति- 
चार इस प्रवार हैं 


(१) बीतराग सवज्ञ के बचन पर देश ( झल्प ) श्रथवा स्वथा से 
शका परना यह शका अतिचार है। (२) अय अहितकारी मत को 
चाहना यह वाक्षातिचार हैं। (३) धम का फल मिलेगा या नही ऐसा 
सदेह करना अथवा नि स्पृह साधु-साध्वियो के मलिव शरीर, वस्पादि 
देखकर उनसे धुणा करना श्रथवा निदा वरना यह विचिकित्सा श्रतिचार 
है। (४) भमिथ्यात्वियों वी अथवा उनवी धर्म क्रिया झ्ादि को प्रणसा 
यह प्रशसा अतिचार है। (५) तथा मिध्यादष्टिया से परिचय करना 
भधवा बतावटी वेश पहावर धम वे बहाने योगो को धोया देने वाले 


प्रो 

पाखंडियो का परिचय करना यह कुलिगिसंस्तव अतिचार है । एन पाँच 
में से दिन सम्बन्धी जो छोटे श्रथवा बढ़ अतियार लगे दो उनसे मैं 
निवृत्त होता हूं ॥६॥ 


[ चारित्राचार में आरंभजन्प दोषों की आलोचना ] 


छक्कायसमारभे, पथयणो श्र पयावणो श्र जे दोसा 
श्रत्ततठा य परदठा, उभयद॒ठा चेव त॑ सिदे ॥॥७॥॥ 
शब्दार्थ 
छक्काय-समारंत्े?--प्रथ्वीकाय.._ | दोसा--दोप 
ग्रादि छ॑ काय के जीवों की | अत्तदठा--अपने लिये 


विराधना हो ऐसी प्रवृत्ति से | य-अ्रथवा 
पयणे--रांघते हुए | परट्ठा--दूमरो के लिये 








अ--श्ौर उभयद्ठा--दोनो के लिये 
पयावर्श--रंघाते हुए चेव-साथ ही निरर्थक द्वंपादि 
अ-त्तथा के लिये 

जे--जो । ते निदे--उनकी में निंदा करता हूं 


भावार्थ--अपने लिये, दूसरो के लिये, अपने तथा दूसरों (दोनो) के 
लिये श्रथवा निरथंक रागद्ट प के लिये, स्वयं पकाने, दूसरों से पकवाने, 
प्रथवा पकाने आदि की अनुमोदना करने से पृथ्वीकाय आदि छे 


१. इस गाथा मे समारभ मात्र लिखा है तो भी सरम्भ, समारंभ, 
तथा शारम्भ ये तीनो लमभे । इनमे प्राणी के वधादि का जो संकल्प 
करना वह संरग्भ-१, उसे परिताप देना समारमग्भ २ तथा उसके प्राणों 
का वियोग करना वह आरम्भ ३, कहलाता है । 


प्र 


काया के जीवो वी विराधना के विपय में मुझे जो कोई दोष! लगा हो 
उपकी में निदा करता हू ॥॥ 


[ सामाम्यरूप से बारह बतों के अतिचारों की आलोचना ] 


+ 


पचण्हमएुव्वयाणं, ग्रुराव्वयाण च तिप्हुमइआरे । 
सिवखाण च चउण्हु, पडिक्कमे देसिश्र सब्व ॥८॥ 


शब्दायें 
पचण्ह--पाँच सिबसाण--शिक्षाक्षतों के 
अणुव्वयाण--पअ्रण ब्रतो के क-मीर 
शुणव्ववाण--गुणप्रता के 
तिण्हु--तीन ५ चउणहु--चार 
ख--प्रौर पपडिक्कमे देसिआ सव्य-दे निक इस 
अइभारे--भ्रतिचारो से सब दोपो से मैं निवृत्त होता हू 


भायाथ--पाँच अ्रणब्तो, तीन गुणप्रतों और चार शिक्षाव्रतों मे 





१ यहाँ दोष वी निदा वी है, पर प्रतिचार को निःदा नही बो, 
कारण वि श्रावकन्श्राधिका यो छे काया वे आरम्भ का त्याग नही 
होता, भत भ्रतिचार नहीं वहला सकता इसलिये यहाँ निदा मात्र ही 
हो है । पर इसवा प्रतिक्रमण किया नही । तथा “दुबिहे परिग्गहम्भी 
इस त्तीसरी गाया मे सावध्ध तथा अनेक प्रवार के आरम्भ वा प्रतिक्रमण 
बिया है प्रत इस गाथा भे श्रतिचारो बी भालोचना की गई है । 


पद 


( उन-बारह ब्रतों मे” ) दिन सम्बन्धी छोटे-बड़ों जो अतिचार लगे हाँ 
उन सब से मैं निवृत्त होता हूं ॥८॥ 
[ पहले अणुव्ततत के अतिचारो की आलोचना ] 


पढमे श्रणुव्वयम्मि, थुलग-पाणाइवाय-विरईशोो । 
श्रायरियसप्पसत्थे,. इत्थ.. पसाय-प्पसंगेरं ६ 
वह-बंधछविच्छेए, अइभारे भत्तपाणवुच्छेए । 
पढमवयस्सइश्लारे, पडिकके देसिश्नं सव्य ॥॥१०॥। 


जब्दार्थ 
इत्य---इस | बंध--वन्धन 
धुलग-स्थूल अविच्छेए--भंगच्छेद 
पाणाइवाय-विरईओ-प्रागातिपात | अइभारे--वहुत बोका लादना 
विरति रूप भत्तपाणवुच्छेए खाने पीने मे 


पढमे--प्रथम, पहले |... रुकावट डालना 
अणृव्वयम्मि--अरा ब्रत के विपय मे । पढमवयस्स-- पहले ब्रत के 
पसायप्पसंगेणं--प्रश्ाद के प्रसम से | क्इआरे--अतिचारों के कारण जो 
अप्पसत्ये--अ्रप्रणस्त | कुछ 
आयरिस्ं - आचरण किया हो. | पडिक्कमेदेसिअंसव्व॑ं--देनिक इन 
वहु--बध | सब दोपो से मैं निवृत्त होता हूं । 
१. सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद ये ब्रत प्राप्त होते हैं ॥ श्रावक 
के पहले पाँच ब्रत महाब्रत्तो की अपेक्षा छोटे होने के कारण अरा व्रत 
कहे जाते है ये देश मुलगुण रूप हुँ । तथा इन पचि ज्रत्तों को गुराकारक 
अर्थात्‌ पुष्टिकारक होने से छटा-सातवाँ-भ्राठवाँ ये तीन ब्रत गुणन्नत कहे 
जाते है। तथा शिप्य को विद्याग्रहरा करने के समान जो वार-वार 
सेचन करने योग्य होने से श्रथवा पहले के आठ ब्नतों में विशेष शुद्धि 
लाने के कारण होने से नवे आ्रादि चार क्नत शिक्षात्रत कहे जाते हैं । 
गुणाव्रत तथा शिक्षात्रत्त “देश उत्तरगुण रूप” हैं । 
_ पहले ग्राठ ब्रत यावत्कथित है श्रर्थात्‌ जितने काल के लिए ये ब्रत 
दिये जाते है उतने काल तक इनका पालस निरन्तर किया जाता है। 
पिछले चार जो शिक्षात्रत हैं वे इत्वरिक है अर्थात्‌ जितने काल के लिये 
ये ब्रत लिये जावे उतने काल तक उनका पालन निरन्तर नहीं किया 
जाता-अमृुक काल में ही इनका पालन करना होता है परन्तु ये वार-बार 
अभ्यास करने योग्य है । 


प्र 


भाषाये-गअव ! यहाँ प्रथम प्रश ब्रत ये विपय में (लगे हुए भ्तिचारों 
का प्रतिक्रमण क्या जाता है) प्रमाद के प्रसग से श्रथवा (क्रोधादि) 
प्रप्रशस्त- भावों वा उदय होने से स्थूल-आरणातिपात-विरमण ब्रत मे 
जो बोई भ्रतिचार लगा हो उससे में निवृत्त होता हू । 


व्‌ बध-पशु श्रथया दास-दासी भ्रादि किसी जीव को भी निद- 
यतापुव॒य मारना । 


२ बन्ध--फिसी भी प्राणी को रस्सी, सावल आदि से बाधना 
प्रयवा पिंजरे प्रादि मे बंद करना । 


३ अगच्छेद--अवयबों ( वान, साफ, पूंछ श्रादि ) श्रधवा चमडी 
को काटना-छेदता । 


४ अइमारे--बहुत बोका रादना। परिमाण से भधिक बोका 
लादना । 





१ मृपायाद झ्ादि थे भी इस पहल ग्रत्त के अतिचार सम्भव हैं । 
जैसे वि स्नेह थी परीक्षा बरने वे इगदे रो किसी देव ते ' राम मर 
गया ६” ऐसा लक्ष्मण से बहा। यह सुतते हो तुरन्त लक्ष्मण मर गया । 
मुमारपाल राजा ये वीतुषबश धय ले जेन से ही घूह थी मृत्यु हो गई । 
तो इस प्रगार चाह मृपरावाद वा अ्रतिचार हो तो भी इसक पहले ग्रत 
में ही भातौचा) बरागा। उचित है। एगा बताय वे लिये इस गाथा में 

इत्य' शब्द रपा है । 


२ भूतादि दाप भयया बीमारी भादि दोप दूर बरो मे लिए वध- 
बंध झारति वा शझ्राररण हो झववा देशविरति में से सवविरति में जाना 
यह भी प्रतियार हुप्ता पर ये सब्य प्रशरत होने से इनवा प्रतिक्मण नहीं 
होता ऐसा बतलाते मे निए गाया में वप्रात्येट शब्द जिया है | 


पज८ 


५ भत्तपाणवुच्छेए '---खाने-पीने में रुकावट पहुचाना । 
इन उपयुक्त विषयों में से छोटे-वर्ड दिन में जो अ्तिचार लगे हों 
उन सब से मैं निवृत्त होता हूं ॥९-१०॥ 
( दूसरे अणुक्नत के अतिचारों की श्रालोचना ) 


बोए श्रपाव्वयम्मि परिथुलगश्नलियवयणविरईश्रो । 
श्रायरिश्रमप्पसत्थे, इत्थ. परमायप्पसंगेणं ॥१९१ ५॥। 


१. यहाँ कोई यदि शका करे वध-बन्ध आदि ऊपर लिसे हुए पाँचो 
कारणो से प्राणी की हिंसा नही होती और श्रावक ने तो प्राणी की 
हिसा का प्रत्याख्यान किया है, तो ये वध-बन्धनादि अश्रतिचार क्यो ? 
इसका उत्तर यह है कि प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करने वाले श्रावक 
को वास्तविक रूप से देखे तो अ्रपेक्षारहित ( निरर्थंक ) वध-वबन्ध आदि 
का भी प्रत्याख्यान किया हुआ है क्योकि वह वध-बन्धनादि प्राणाति- 
पात का कारण है। 

प्रश्च--यदि ऐसा ही है तो वधादि करने से त्रत का भग हुआ ऐसा 
मानना उचित है। अतः इसे अतिचार क्यों माना जाय ? क्योकि ब्रत 
का पालन नहीं हुआ । 

उत्तर--प्रत्येक ब्रत दो प्रकार का होता है आभ्यंतर और बाह्य । 
उनमे ब्रत्त की अ्रपेक्षा रखे बिना क्रोधादि से कोई वध-बन्धनादि करने 
लगा । उस समय वह जीव मरा नहीं, इससे बाह्मवृत्ति का जब्त कायम 
रहा, परन्तु दया रहित क्रोध वश वधादि किया इसलिये आशभ्यंतर वृत्ति 
से उसके ब्रत का भंग हुआ । इससे एक देश का भंग ओर एक देश का 
पालन हुआ इसे हो अतिचार कहते है। ब्नत की श्रपेक्षा रखते हुए 
अनाभोगादि से अतिक्रम, व्यतिकम, अतिचार और अनाचार से सर्वत्र 
अतिचार ही होता है; क्योकि हृदय मे दयावृत्ति होने से श्राभ्यंतर वृत्ति 
से भग नहीं होता, बाह्मवृत्ति से भंग हो तो भी अतिचार लगता है। 


९ 


सहसारहस्स-दारे, मोसुबएसे श्र कुडलेहे अ । 
बीयवयरसइआरे, पडिक्कमे देसिश्न सब्ब॑ ॥श्शा 


शब्दार्थ 


इत्य-यहाँ, शभ्रव रहस्स--एकात में बातचीत करने 
वाले पर दोप लगाना 


बीए--दूसरे 
बारे--स्त्री को गुप्त बात्त को प्रकट 


अपुव्यपम्मि-अश ख़त वे विपय में 


करना 
॒माप्ष्पतयण" ते ताद वा मोसुबएसे --मिथ्या उपदेश अथवा 
अप्पसत्थे-क्रोधाधि प्रप्रशस्त भाव भूठी सलाह देने से 

में रहते हुए कुडलेहे-शौर बनावटी लेय लियना 


परिधुलगअलियवषणविरईओ-- | बीयवयस्स-दूसरे रत के नियम मे 
स्थूल अगत्यवचन की विरति में | अहझारे--प्रतिचारो से 


आपरिअ - भ्रतिचार लगा हो ।._| पड़िककमे देसिश्न सब्य-दिन सबध्ी 
सहा--बिना विचार किये पिशी लगे हुए सब दोपो से निषृत्त 
पर दोष लगाना होता हू 


भावाध --भ्रव दूसर प्रत के विषय में ( लगे हुए भतिचारो वा 
प्रतित्रमण विया जाता है ) यहाँ प्रमाद के प्रसण से अथवा फ्रोधादि 
प्रश्रशस्त भाव या उदय होने से स्थूलमृपावाद ?-विरमण ब्रत में जो 
रोई भतिचार लगा हो उससे मैं निवृत्त होता हु ॥११४ 


१ सूक्ष्म प्रोर स्वूल दा त्तरह या मृपावाद (मूठ) है। (१) हसी 
दिललगी में मूठ बोलना मृषायाद है। इसका त्याग वरना गृहस्थ वे लिये 
बहिन ६ भरत (२) यह स्थूल मृपायाद वा त्याग बरता है-जैसे वि क्रोध 


९७० 

(१) बिना बिचारे किसी के सिर दोष मढने से, (२) एकान्त 
बातचीत करने वाले पर दोपारोपण करने से, (३) स्त्री की गुप्त 
मारमिक वातो को प्रकट करने से, (४) अ्रसत्य उपदेश देने से, (५) भे 
लेख (दस्तावेज) लिखने से दूसरे ब्रत के विपश् मे दिन सम्बन्धी छोड 
बड़े जो अतिचार लगे हो, उन सब से में निवृत्त होता हू ॥१२॥ 

( तीसरे अणुत्रत के अतिचारों की आलोचना ) 

तद॒ए श्रणुव्वयस्सि, थूलगपरदव्वहरणबविरईओ । 
श्रायरियमप्पसत्थे, . इत्थ. परमायप्पसंगेणं ॥१३। 


तेनाहडप्पश्रोगे, तप्पडिख्वे विरुद्धामणों श्र । 
कूडतुलकूडभाएो, पडिक्कसे देसिश्नं सब्ब॑ ॥१४। 


शब्दायं 
इत्य--यहाँ, अब धूलग--स्थूल 
तइए---तीसरे परदष्वहरणविरईओ--प द्रव्य 
अणुव्वयस्सि---अरा _ बत्त मे हरण की विरति से दूर हो 
पमाएप्पसगेणं--प्रमादवश ऐसा 
अप्पसत्ये--प्रप्रशस्त भाव से... | आयरिमं--अतिचार किया हो 


अथवा लालचवश सुशील कन्या को दुःशील और दुःशील कन्या क॑ 
सुशील कहना, अच्छे पशु को बुरा श्रौर बुरे को अच्छा बतलाना, दूस 
को जायदाद को अपनी श्रौर अपनी जायदाद को दूसरे की साबिः 
करना, किसी की रखी हुई धरोहर को दवा लेना या भूठी गवाह 
देना, इत्यादि प्रकार के झूठ का त्याग करता है । यही दूसरा अर ब्रा 
है। इस ब्रत मे जो बाते अतिचार रूप है उनको दिखाकर इन दं 
गाथाओ में उनके दोपो की झ्ालोचना की गई है। 


५१ 


तेनाहडप्पओोगें चोर द्वारा लाई | कूडतुल--मठा तोल तोलने से 
हुई वस्तु का प्रयोग करने से 
त्तप्प 'डरूघे--- 
ह "कक द्पुली देसिअ--दिन सम्बन्ध दोपो से 
विरद्धशमणे अ--भौर राज्यविरद्ध | पडिक्मे--निवृत्त होता हू 
प्रवृत्ति करना सब्ब-- सब 
*' भावार्थ-शअ्रव तीसरे भ्रणग्रत थे विषय में ( लगे हुए श्रतिचारों 
या प्रतित्रमण किया जाता है ) प्रमाद में प्रसग से भ्रथवा न्ोधादि 
भ्रप्रशस्त भावों वा उदय होने से स्थूल-अ्रदत्तादातः-विरमण ब्रत में जो 
कोई भ्रतिचार दिन में लगे हो उन सब से मैं निवृत्त होता हू ॥१३॥ 
इस गाथा द्वारा तीसरे ब्रत वे पाँच भ्रतिचारो का प्रतित्रमण बिया 
है, ये पाच अभ्रतिचार इस प्रवार ह--(१) चोरी वा माल यरीद कर 
चोर यो सहायता पहुचाना, (२) बढिया नमूना दिखलाकर उसके बदले 
भें घटिया चोज दना या मिलावट बरवे देना, (३) पअ्रपने राजा की 
आया बिना उसके बैरो के देश मे व्यापार थे! लिए जाना अथवा चु गी 
आदि महसूल दिये बिना किसी चीज बा छिपावर लाना, लेजाना या 
मना बरो पर भी दूसरे देशों में जावर राज्य विरूद्ध हुल-चल बराा, 


कडमसाणे--भूठा माप मापने से 





१ सूक्ष्म भौर स्थूल से अ्रदत्तादान दो प्रवार का है। मालिव पी 
आजा प॒ विया भी जि यीजो यो लेने पर लगवाला चोर मही समझा 
जाता जैसे मिट्टी वा देला-घास श्रादि मामूली चोजो वो, उनके स्वामी 
की झाजा वे विया सेना सूक्ष्म ग्रदततादान है। इसवा त्याग गृहस्थ वे 
लिए परठित ऐै) इसलिए वह स्थल अदत्तादान का शर्थात जिहें 
मालिय यी झातरा थे घिना जेने वाला चोर बटलाता है ऐसे पदायों या 
उतये भालिव सी धाना के बिना लेते वा त्याग बरता है । यह तोसरा 
प्रण ग्रा है । 

प्रदत्तादात शा ८ प्र | दत्त + भादान । दस प्रगार बा है। इससे 
स्पष्ट प्रथ यह बनता ८ हि झ्च्०नहीं, दत्त & दिया हुप्ा, प्रादाम 
सेना | भर्याहु मालिय ये दिय थिना विश्ली यस्तु का सेना चोरी है। 


९२ 


(४) तराजू वाद आदि सहो-सही न रुखकर काम देना, ज्यादा लेना, 
छोटे-बड़े माप रखकर न्यूनाधिक लेना देना | ये अतिचार सेवन करने से 
मुझे दिन भर मे जो कोई दोष लगे हो उनसे में निवृत्त होता हू ॥१४॥ 
( चोथे अणुद्बत के अतिचारों की आलोचना ) 
चउत्थे अणुव्यम्मि, निच्च॑ परदारणमणविरईओरो । 
ग्रायरियमप्पसत्थे,. इत्थ.. पसायप्पसंगेणंं ॥१५॥। 
श्रपरिग्गहिप्राइत्तर, श्रणंगवोवाहतिब्वश्रणुरागे । 
चउत्थवयस्तइश्नारे, पडिक्कमे देसिश्रं सब्ब ॥१६॥ 


शब्दार्य 
इत्थ-- यहाँ, श्रव इत्तर--किसी की थोड़े वक्त तक 
चउत्ये--चौथे रखी हुई स्त्री के साथ संबंध 
अणव्बयस्मि-अरा ब्त के विषय में | अर्ंग--काम क्रोड़ा, काम वासना 
निच्च॑--नित्य जागृत करने वाली क्रिया 
परदारग़मणविरईओ--पर स्त्री. | चिषाह-“किसी के पुत्र-पुत्री का 
गमन विरति रूप विवाह करना 
| तिव्वअणरागे -- विषय भोग करने 


पसाएप्पसंगेणं--प्रमादश होकर बा 
| की अत्यन्त आसक्ति 
अपसत्थे---अ्रप्रशस्त भाव से हि 
हि चउत्यवयस्स--चौथे व्रत के 
आयरिअं--अतिचार किया हो 


इआरे--अतिचार 
अपरिर्गहिया --अश्रपरिगृहीता, पडिक्कमेदेसिअंसव्यं---दिन मे 
किसी ने ग्रहण न को हुई लगे हुए उन सब दोपो से 
अथवा शादी की हुई न हो निवृत्त होता हूं । 


भावार्थ --अब चौथे अर ब्रत के विषय में (लगे हुए अ्रतिचारो का 
प्रतिक्रमरण॒किया जाता है ) यहाँ प्रमाद के प्रसंग से अथवा क्रोधादि 


हा 


श्रप्रशस्त भाव के उदय होने से नित्य श्रपनी विय्राहित स्त्री के सिवाय 
कोई भी दूसरी (प्रन्य पुरुष से विवाहिता-सग्रहित स्त्री, कु वारी अथवा 
विधवा, बैश्या प्रथवा पासवान ) स्त्री गमन ( मंथुन )! विरति मे 
श्रतिचार लगे ऐसा जो कोई झ्राचरण किया हो, उससे मैं निवृत्त 
होता हू ॥१४॥ 

(१) किसी से ग्रहएा न की हुई श्रथवा अविवाहित हो ऐसी स्त्री 
से जैसे कन्या, विधवा श्रादि से सम्बंध वरना, (२) श्रल्पकाल के लिये 
ग्रहण करने में झाई हुई स्त्री प्र्थात रपात (पासवान) अ्रथवा वेश्या से 





१ मैथुन दो प्रकार का है--सुथ्म श्रौर स्थूल (१) काम वे उदय 
से इद्रियों को कुछ विकार आदि हो वह सूक्ष्म मैथुन कहलाता है । 
(२) मन, वचन, शरीर द्वारा औदारिक अथवा वैक्रीय स्त्री बे साथ 
मैथुन करना स्थूल मैधुन बहलाता है। अ्रथवा मैथुन की विरति रूप 
जो ब्रह्मचर्य व्रत है वह दो प्रकार का है--सब तथा देश से । (१) 
सब प्रकार से मन, वचन तथा शरीर से सब स्त्रियो के सग का त्याग 
बरना, यह सब से ब्रह्मदय कहलाता है। (२) सवथा सब स्त्रियों का 
त्याग न करना वह देश से ब्रह्ममय कहलाता है, वह इस प्रवार से 
समभना चाहिये--श्रावक-गृहस्थी सब प्रकार से मैथुन का त्याग नहीं 
कर सबता हो तो अपनी विवाहिता स्‍त्री वे भ्रतिरिक्त अय सब प्रकार 
के मैथुन का त्याग वरे--बवह देशब्रत ग्रहण करता है। इस ब्रत का 
भाम स्थ-दारा सतोप त्तृथा पर-दारगमन विरमण ब्रत है । पर वा झ्रथ 
है भ्रपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय अन्य मनुष्य की, देवी अ्रथवा 
तिर्यंच की ऐसी स्नियो का फिर वे चाहे विवाहित हो अथवा रखात 
हो, विधवा हो, चाहे कु वारी हो, वैश्या हो, चाहे कोई प्राय हो उनके 
सेवन का त्याग करता हू । 

उप-लक्षण से स्त्री वो भी ग्रपने विवाहित पति बे अतिरिक्त उप- 
युक्त अन्य पुरुषों भ्यवा दूसरे सव प्रवार के मैथुन का त्याग करना 
होता है, ऐसा मम 


श्ड 


सग्बन्ध करना, (३) पर स्त्री के साथ काम क्रीट़ा जागृत करने वाली 
क्रिया जैसे कि चुम्बन, आलिगन, कुचरमर्दन आदि दूसरी कोई भी काम 
चेष्टा करना, (४) अपने लब्के-लडकी श्रववा आश्वितों के अतिरिक्त 
दूसरों के विवाह श्रादि करना-ऋराना, (५) विमय-भोग करने की 
ग्रत्यन्त आरमक्ति--ये पति गतिचार चौथे ब्रत के है ॥१६॥॥ 

[ पाँचयें अणन्नत के अतिचारों फी आगोवना ) 
इत्तो श्रणुब्बए पं, खसग्सि श्रायरिश्रसप्पसत्थम्मि । 
परिमाणपरिच्छेए, इत्थ परमायप्पसंगेणं ॥॥१७॥। 
धरा '-धन्न -खित्त वत्यू, -रुप्प सुबन्‍्ते अकुविश्रपरिमाणो 
वुपए चउप्पयम्सि ये, पडिक्कसे देसिश्नं सब्बं ॥१५८॥। 





१. धन चार प्रकार का है-गशिम, धरिम, मेष और परिद्ेद्य । 
गिन कर लेने योग्य वस्तुएं जंसे रुपये, नोट, सुपारी, नारियल आदि 
गणिम घन है। गुड़, केसर झ्रादि तोल कर लेने बोग्य धरिम धन है । 
घी, तेल, कपड़ा आदि मापकर लेने योग्य मेय धन है। सोना, रत्त 
आदि जो घिसकर, काटकर परीक्षा वारके लिया जावे वह परिछेद्य 
धन है । 

२. धान्य--गेहूं, मूग, उड़द, जो, चावल आदि । 

३ क्षेत्र--तीन प्रकार का हे--सेतु, केतु और उभय । जिस सेत 
में कुए' आ्रादि से श्रनाज पक्रे वह सेतु, वर्षा के जल से पके वह केतु 
तथा कुए और वर्षा के जल से पके तो उभय कहलाता है । 

४. वास्तु-घर, दुकान आदि--यह भी तीन प्रकार का है खात, 
उच्छित, खातोच्छित । इसमे भोयरा आदि खात, उपरोपरी मजिले 
बनाना उच्छित और जिनमे दोनों हो वह खातोच्छित कहलाता है। 


हि 


शब्दार्थ 
इत्तो--इसवे बाद, यहाँ से भ्रव घन, धान्य, क्षेत्र, चास्तु, 
इत्य--यहू चादी, सोना 


परिसाणपरिच्छेए--परिग्रह परि- | अ“और 
भाण करने रुप ब्रत मे श्रति- | फविभ--ऊुप्य ताबा, लोहा झादि 
चार लगे ऐसा भ्रय धातुओं के भ्रथवा 


रि ३ ह गार सज्जा के 
पचमम्सि--पाचवें गे--्ार क्के हा 
सपद्वा सर खत के विधेय हे परिमाणे--परिमाणु के विपय में 
ग्‌ कु बुपए--छ्विपद, टास, दासी आदि 


परमाथप्पसगेण -प्रमाद के प्रसग से मयुष्य तथा पक्षी चादि 

अप्पसत्यम्मि--शप्रशस्त भाव के | घप्पयस्मि--चतुप्पाट चौपाये, 
उदय होने मे गाय भैंस पश्ादि 

आपरिआअ--जो कोई भतिचार पडिक्यमेदेसिअ सब्ब--दिन सबधी 
पिया हो लगे हुए सब दपणो से मैं 


घण-धप्त-जित्त-वत्यू-रप्प-सुब ने+- निवृत्त होता हू । 
भावाय--प्रव पाचर्यें श्रण अ्रत के विषय में (लगे हुए झतिचारों वा 
प्रतिक्षमण प्रता हू) यहाँ प्रमाद के प्रसग से प्रथवा क्रोघादि पप्रशस्त 
भाषों मे उदय से परिग्रह?-परिमाणा-प्रत (पाँचवें श्रणा परत) में जो झति- 
चार क्षण ऐसा जो भाचरण बिया हो, उसमे मैं निवृत्त होता हू ॥१७॥ 





५ परिग्रह दो प्रवार है--बाह्य और शब्राभ्यतर। इससे घन 
धाय पभ्रादि वा सग्रह यह वाह्म पब्यग्रिह है भ्रौर रागहे पादि भ्राभ्यतर 
परिग्रह है । इन दोनो का सवथा त्याग साधु को होता है। परिय्रह वा 
सर्वेया त्याग बरना पश्र्थात्‌ विसो त्वीज पर थोडी भी मूर्छा न रखना 
या इच्छा वा पूछा निरोध वरना गृहस्थ के लिये भ्रसभव है । इसलिये 
गृटरथ सप्रह थो इच्छा वा परिमाण पर जेता है वि मैं ध्रमुप॒गीज इतने 
परिमाश म ही सखुगा, इससे झधिव पही, यह पाँयवाँ भण,ग्रत है 


घन, धास्य का; क्षेत्र, वास्तु का; सोने, चाँदी का; श्रन्य धातुग्रों 
का अथवा श्गार सज्जा का, मनुष्य, पक्षी तथा चौपाये पशुओं का 
परिमाण उल्लंघन करने से दिवम सम्बन्धी छोटे-बडे जो अ्तिचार लगे 
हों, उन सब से मैं निवृत्त होता हूं ॥१८॥॥ 


( छठे व्रत के अतिचारों फी आलोचना ) 


गसरास्स उ परिसाणो, दिसासु उडढं श्रहे अ तिरिश्रं च । 
बुडिढ सइश्रंतरद्धा, पढमस्सि गुराव्वए निदे ॥१६॥। 


शब्दार्थ 

उड्ढड--उध्वें परिमाणे--परिमाण की 
अहे अ--अश्रधों तथा बुड्डि- वृद्धि करना 

न्‍ सइअंतरद्धा- स्मृति का लोप होना 
तिरिअं च--तिरदी की अर 

के ेृ पढठमस्मि--पहले 

विसाइ न दिवाशी। में ग्रुणव्वए निदे-युण॒व्रत में लगे श्रति- 
गमणस्स उ--जाने के चारो की निंदा करता हूं । 


इसके अतिचारों की इन दो गाथाओं में श्रालोचना की गई है। वे 
अतिचार ये है :--- 


(१) जितना धन-धान्‍्य रखने का नियम किया हो उससे अधिक 
रखना, (२) जितने घर, दुकान, खेत रखने की की प्रतिन्ना की हो 
उससे ज्यादा रखना, (३) जितने परिमाण मे सोना, चांदी का नियम 
किया ही उससे अधिक रखकर नियम का उल्लंघन करना, (४) तांवा 
आदि धातुओं तथा शयन, आसन आदि अथवा शआगार सामग्री आदि 


नियम से अधिक रखना, (५) हिपद, चतुष्पद को नियमित परिय्रह से 
अधिक संग्रह के नियम का अतिकमरा करना । 


९७ 


भावाय--अब मैं पहले गुणब्रत दिक्‍्परिमाणों ब्रत के अतिचारो 
की आलोजना करता हू इस ब्रत के पाच अतिचार हैं-- 

(१) ऊध्यं दिशा में जाने का परिमाण लाघने से (२) तियग्‌ 
भ्र्यातु चारो दिक्षाप्रों तथा चारो विदिशाग्रो मे जाने का परिमाण 
जाधने से, (३) श्रधोदिशा-भोयरे, खान, कुएं, समुद्र श्रादि श्रधोंदिक्‌ 
में जाने का परिमाण लाघने से, (४) क्षेत्र का परिमाण बढ जाने से, 
(५) प्रथवा क्षेत्रका परिमाण भूल जाने से, पहले गुणब्रत्त मे जो 
प्रतिचार लगे हो उनकी मैं निंदा करता हू ॥१९॥ 

( सातवें श्रत के अतिचारों को आलोचना ) 
मज्जम्मि अ मसम्सि श्र, पुप्फे अ फले श्र गध-मल्ले श्र । 
उवभोगपरिभोगे, ब्रोश्नम्मि ग्ुणव्बए निदे ॥॥२०॥॥ 
सच्चित्ते पडिबद्धे, श्रपोलदृप्पोलिय च झाहारे । 


तुच्छोसहिभवणया, पडिक्कसे देसिश्र स्व ॥२१॥॥ 


१ साधु सबमी होने से केवल कर्म निर्जरा के लिये जाते श्रात्ते 
(विचरण करते) हैं। इसलिये यह सब जगह सयम के लाभ वे निमित्त 
जधाचारणा, विद्याचारणः आदि लब्धि आदि वा उपयोग करने भी जा 
सबते हैं। इसी प्रवार तीय यात्रा झादि धर्म के लिये श्रावव-श्रा विकाश्रो 
ने दिवपरिमाण व्रत लिया हो तो भी परिमाण वा उल्लघन कर 
मत्रते हैं। इसमें उहँ पोई भी दोष नही लगता। परतु लोभादि से 
व्यापार शादि इस लोब सम्बाधों थाये वे लिये जाते से, आरम्भ 
समारम्भ झादिके काम झादि बरने से जीवहिंसा श्रादि झतेव' दोप 
पगते हैं, इसलिये सुले रखे हुये क्षेत्र करें सिवाय चौदह राजलोव में 
विद्यमान जीवो वी रखा रूप गुएणा के लिये यह दियर परिमाण रूप ब्रत 
प्रहण शिया जाता है। इसमें सव दिश्लाग्रो में भ्रमुव योजन तन जाने 
मा नियम बरते यो दिवपरिमाण बहते हैं । 


श्द 


इंगालोवशसाडो, माडो फोडी 


स्‌ वज्जए कम्म । 


वारिणज्ज॑ चेव य दंत-लक्थरसकेसविसविसय ॥२२॥। 

एवं खु जंतपिल्‍लण, कम्मं निल्लंछ॒णं च दवदाणं । 

सरदहतलायसोसं, प्रसईपोर्स च वज्जिज्जा ॥२३॥ 
शब्वार्थ 


मज्जम्मि अ--मदिरा की विरति 
के विपय में श्र 

मंसम्मि अ--मास की विरति के 
विपय में तथा 

च--मधु आ्रादि अभक्ष्य एवं अनंत्त- 
काय की विरति के विपय में 

पुष्फे अ---फूल के विपय में और 

फले अ--फलो के विपय में और 

गंध-सल्ले अ--कस्तू री,केस र,कपूर 
आदि गध के विपय मे तथा 
पुष्प माला आदि के विपय मे 

उवशभोगपरिशोगे--भोग-उपभोग 
करने मे 

वीयम्सि ग्रुणब्बए--दूसरे गुरक्नत में 
कोई अतिक्रमण हुआ हो उसकी 

निदे -मैं निंदा करता हू । 

सच्चित्त --सचित्त (सजीव-चंतन्य 
वाले) आहार के भक्षण में 

पडिबद्धें--सचित्त प्रतिबद्ध आहार 
के विषय मे 





अपोल--नहीं पका हझ्ा 

दुप्पो लिभं --आधे पके हुए ग्राहार 
के विपय में 

च--औऔर 

आहारे--श्राहार के भक्षण में 

तृच्छोसहिभक्खणया--तुच्छौपधि 
के भक्षण में 

देसिअंसन्ब--दिन सम्बन्धी श्रति- 
चारो से 

पडिक्कमे--मैं निवृत्त होता हूं 

इ गाली--अंगार कर्म 

वण--वन कर्म 

साडी---शकट कर्म 

भाडी---भाट कर्म 

फोडी---स्फोट कर्म 

कम्मं--इन पाँच कर्मो को 

सुवज्जए--श्रावक छोड देवे 

चेव --तथा 

दंत-लक्व -रस-के स-चिस विसय॑ -दंत 
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लाख, रस, केश झोर विप का काम 

सम्बधी सरदहतलायसोस--सरोवर-द्रह 
वाणिज्ज--व्यापार तालाब, मील झ्ादि को सुखा 
छु--निश्चय देने का काम 
जतपिल्लण-कम्म--यत्र से पीलने | च--और 

पीसने का काम असईपोस --श्रसती पोपण 
निललछण च--प्रौर निर्लाछुन कम | चज्जिज्जा---श्रावकः को छोड देने 
दवदाण-- दवदान, आग लगाने | * चाहिये। 


भावार्य--सातर्वाँ ब्रत भोजन श्ौर कम दो तरह से होता है। भोजन 
में मद्य मासादि जो बिलकुल त्यागने योग्य हूँ उनका त्याग करवे बाकी 
में से अन्न, जल आदि एक ही बार उपयोग मे झ्ाने वाली वस्तुओ का 
तथा वस्प्र-पात्र आदि बार-नार उपयोग मे श्राने वाली वस्तुशो का परि- 
माण कर लेना। इसी तरह वर्म (व्यापार धधा श्रादि)मे, अगार कर्मादि 
अतिदोप वाले कर्मों का त्याग करके वावी के कर्मों का परिमाण कर लेना, 
यह उपभोग ?परिभोग-परिमाण रूप दूसरा गुराव्रत भ्र्थात्‌ सातवां ब्रत है । 


१ कम से भी श्रावक को मुख्यतया निरवद्य कम (व्यापार-धधादि) 
में ही प्रवृत्ति करती चाहिये । यदि ऐसा न बन पडे तो अ्रत्यत सावथ 
तथा जिवेवी लोग जिसकी निदा करें ऐसे शराबादि मादक पदार्थों वा, 
तथा ऐसे ही हिंसात्मक कर्मों वा तो भ्रवश्य ही त्याग बरना चाहिये 
एवं दूसरों कर्मो का भी परिमाण वरना चाहिये। इस प्रकार दो प्रवार 
से भोगोपभोग अथवा उपभोग परिभोग नामक दूसरा गुण है| इसमे 
प्रनाभोगादि से जो कोई दोप लगा हो इसकी निददा करनी चाहिये । 

२ यहाँ उपभोग का अथ--'उप' का प्रर्थ श्रादर अथवा एवं वार 
होता है। 'भोग' वा प्रथ काम मे लेना | भर्यात्‌ जो वस्तु मुह के झा दर 
डाल मर खाने-पीने भ्रादि के बगम मे सो जाती है। वह एक चार ही वाम 
में प्राती पे प्रत उपभोग वी बस्तु वही जाती है। जैसे रोटी, दूध, पानी, 
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हे 


ऊपर की चार गायात्रों मे से पहली गावा गैं>मदिरा, मांस आदि बललुग्रो 
के सेवन मात्र की और पुष्प, फल, सुमन्धित द्वव्यादि पदार्थों का परि- 
मांगा से ज्यादा उपभोग-परिभोग करने की आलोचना की गई है ॥7०॥ 
दूसरी गाथा मे सावग ब्राद्धार का त्याग करनेबाले को जो अति- 
चार लगते है उनकी ग्रालोचना है | वे अतिचार इस प्रकार हैं :-- 

(१) निश्चित किये हुए परिमाग से अधिक सचिन ग्राहार के 
भक्षण में, (२) सचित्त से लगी हुई अ्नित्त वस्तु के जैसे वृक्ष से लगे 
हुए गोंद तथा बीज सहित पक्के हुए फल का अथवा सचित्त बीज वाले 
खजूर, आराम ग्रादि के भक्षगा से, (३) प्रपया झाहार के भन्नश में, 
(४) दुपतव आहार के भक्षणा मे, (५) तथा तुच्छ श्रीपधि-वनस्यतियों 
के मक्षण में दिवम सम्बन्धी छोटे-बर्टो जो अतिचार लगे हों, उन 
सबसे मैं निवृत्त होता हूं २१। 

त्तीसरी श्रौर चौथी गाथा में पन्रह कर्मादान जो बहुत सावधब्य 
होने के कारण श्रावक के लिये त्यागने योग्य है और उनको त्याग 
करने के लिये वहा है । 

(१) अंगार कर्म, (२) वन कम, (३) शकठ कर्म, (४) भाटक 
कर्म, (५)स्फोटक कर्म, (६)दंत वारिज्य, (७) लाक्षा (लाख) वारिज्य, 
(८)रस वारिज्य (९)केश वाणिज्य, (१०) विप वाणिज्य, (११) बंच- 
पीलन कर्म, (१२) निलज्छित कर्म, (१३) दव-दाण-कर्म, (१४)शोपरा 
कर्म, (१५) और अ्मती-पोपणा-कर्म का त्याग करता हूं ॥२२-२३॥। 





आदि। इसे भोग की वस्तु भी कहा है इसका भर्थ है जो वस्तु एक 
बार काम में आवे वह भोग की वस्तु है । 

यहाँ परिभोग का अर्थ--परि' का अर्थ है बार-बार अथवा बाहर 
ऐसा होता है! भ्र्थात्‌ जो वस्तु बाहर से काम में ली जावे अथवा 
वार-बार काम में ली जावे--जैसे वस्त्र, पुष्प, स्त्री, खाठ, बिछीना, 
जूता आदि ये परिभोग की वस्तुएं कही जाती हैं ! इन्हे उपभोग की 
वस्तु भी/कहा है। यहाँ उपभोग का अर्थ है--वार-बार काम में श्राने 
वाली वस्तुएं । ह 
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( आठवें बत के अतिचार को आलोचना ) 
सत्यग्गितुतलजतग-तराकदट्ठे सत्तमुलभेसज्जे । 
दिन्ने दवाविए वा, पडिक्कमे देसित्र सब्बं ॥२४॥ 

शब्दार्य 

सत्यग्गिमुसलजतग-तणकट्ठझे--- | दिस्मे दबाबिए बा--दूसरों को 

शस्त्र, प्रग्ति, मूसल, चवकी, देते हुए और दिलाते हुए। 

तठृण और बाष्ट के विषय मे। | पडिक्कमे देसिआ सव्य-दिन सब्धी 
मतपुलभेसज्जे--मत्र, मूल तथा लगे हुए सब दूपणो से निवृत्त 

ओोपधि वे विपय मे । होता हू । 

भावार्थ --अब श्राठपें ग्रत में लगे हुए अतिचारों वी झ्ालोचना 
फरता हू। शस्त्र, भ्रग्नि, मूसल झ्रादि कुटने के साधन, चववी भ्रादि 
दलने, पीसने थे”! साधन, विभिन प्रकार के पृण, वाप्ड, भूल भौर 
प्रोपधि श्रादि ( बिना कारण ) दूसरो को देते हुए झौर दिलाते हुए 
(सेवित भ्रनथदण्ड से) दिवस सम्बन्धी छोटे्यर्ड जो श्रतिचार लगे हो, 
उन सबसे में निवृत्त होता हू ॥२४ा। 

( प्रमादाचरण की आलोचना ) 

ग्हाणुव्वट्टणवन्नग-विलेषणे. सहुरूवरसगधे ॥। 
वत्यासणश्राभरणे, पडिक्कसे, देसिप्र सब्ब ॥२५॥ 


शब्दार्य 
ब्टाए-स्नान परना राहुरपरसगधे--शब्द, रूप, रस 
उत्यद्ृण-उद्ठता--उबटन लगावर और गध के भागोपभाग वे 
मै उतारना विपय मे 
शप्नप---रग लगाना, चिप्रकारी कं 
मरा, रगोन बुण यत्य--वस्पर वे! विषय में 


विलेशशे--विलेपा असन--प्रासत्र वे विषय मं 
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आभरणे--श्राभूषण के विषय में | सब्बं--सब दोपो का 
जो कोई अतिचार लगा हो | पडिक्कमे--प्रतिक्रण करता हूं 
देसिअं--दिन सम्बन्धी |. निवृत्त होता हूं। 
झावार्थ--स्तान, उवटन, वर्णांक, विलेपन, शब्द, रूप, रस, गंध 
वस्त्र, आसन और आभरण के विपय में सेवित अनर्थ दंड) से दिन संबंधी 
जो छोटे-वड़े अतिचार लगे हों उन सबसे मैं निवृत्त होता हूं ॥२५॥ 


१. अनर्थ अर्थात्‌ क्षेत्र, घर, धन-धान्य, शरीर तथा स्वजन परि- 
जन आदि के प्रयोजन बिता अपनी आत्मा को जो दंड ( दोष ) लगे 
यानि विना प्रयोजन अपनी आत्मा पापकर्म का उपार्जन करे उसे अनर्थ- 
दंड कहते हैं । यह चार प्रकार का है :--- 

१. अपध्यान, २. पापोपदेश, ३. हिंस्र प्रदान और ४, प्रमादाचरित 
इनमे (१) ग्ार्त और रौद्र ध्यान अपध्यान कहलाते है, (२) पाप कार्यों 
के लिये उपदेश देता, (३) हिख्र प्रदान कार्य -गाथा २४ में कहे है । 
(४) प्रमादाचरण कार्यो को इस गाथा २५ में कहा है जो इस प्रकार है- 

(१) श्रयतना से स्तानादि करना अर्थात्‌ त्रस जीवो वाली भूमि पर 
अथवा जीव उड़-उडकर आकर जिस भूमि पर पड़ते हों ऐसी भूमि पर 
अथवा जल को वस्त्र से अच्छी तरह छाने बिना स्तान करना; (२) 
उबटन-चस जीव सहित उबटन आदि शरीर प्र मल कर मेल उतारा हो 
अ्रथवा उतारा हुआ मैल और मले हुए उबदन आदि को राख आदि में पर 
ठव्या | डाला) न हो (राख में न डालने से इसमें जोवोत्पत्ति होती है; पैरों 
आदि से कुचले जाने से जीव विराधना भी सभव है), (३) रंग लगाने से 
कस्तूरी चंदन आदि कपोल आदि अवयवो पर यतना बिना लगाने से 
प्राणियों की विराधना होती है। (४) घिलेपन-यतना विना चंदन केसर 
आदि का विलेपन करने से संपातिम (उड़-उड़कर आने वाले) जीवों की 

विराधना संभव है। (५) शब्द-रात्रि को शोर मचाने अथवा जोर-जोर 
से वोलने से दुप्ट जीव जागृत होकर हिंसा करेगे अथवा अन्य सोते हुए 
लोगों की नीढ हराम होगी; इससे उन्हे क्लेश होगा । (६) स्त्री आदि 
के रूप »] गार की बाते करके काम विकार जागृत कराना । इसी प्रकार 
प्रलोभन में डालने के लिए रस, गंध, वस्त्र, आसन, आभूषणों आदि का 
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[ क्लाठवें (तीसरे गुणस्तत) भ्रनयदड विरमण ब्त के अतिचारो 
की आलोचना ] 
कदप्पे कुबकुइए, मोहरिश्रहिगरणभोगश्रइरित्ते । 
दढस्मि भ्ररद्वाए, तइयसम्सि गुशवब्वए निदे ॥२६॥ 


शब्दार्थ 
ऋदप्पे--कदर्प के विपय में, काम | भोगअइरित्ते--वस्त्र॒ पात झादि 
विकार के विपय में चीजा को जरूरत से ज्यादा 
फुककुद्ए--कौत्कुच्य के विषय मे, रखना 
भाड वी तरह ह॒सी दितलगी | दण्डम्मिअणद्वाएं--प्नथ दड विर- 
के विपय में मण व्रत ताम के 


समोहरि--मौझेये, निरिथक बोलना | तइयम्सि--तीसरे 
मेहिंगरण-सजे हुए भ्रौजार या | गुणव्वएं-गरुणक्षत ये! विपय में 
हथियार तैयार रखना निदे-- मैं निंदा करता हू 
भझावाय--अ्रन थ दण्ड विरमण ब्रत नाम के तीसर गुणत्रत के विपय मे 
लगे हुए भ्रतिचारो की मैं निंदा करता हू । इस प्रत के पाँच अतिचार हैं- 
(१) इीद्ियो में विकार पैदा करते वाली कथाएँ कहना श्रथवा 
हास्यादि बचन बोलना, (२) भुकूटी, नेत्र, हाथ, पग श्रादि द्वारा विट 
पुरुषा जेंसी हास्य जनक चेष्टाए' करना,हसी,दित्लगी या भाड़ों वी तरह 


वर्णन करना तथा झालस्य से पानी, आचार, घी, तेल, मीठा सादि 
के पात्र खुले रखना । साफ तथा स्वच्छ माय को छोडबर हसितिकाय 
तथा झाय जीवो वाली भूमि पर चलता, पानी आदि डालना, यत्ता 
बिना दरवाजे आदि बाद करना, प्रयोजन बिना पत्र प्रुष्पादि तोडना 
इत्यादि कार्यो में प्रमादाचरण का समावेश होता है । इन सबका यहा 
प्रतिक्रमण किया जाता है । 
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नकले करना । (३) अधिक बोलना, व्यर्थ बोलना, श्रावश्यकता से 
ग्रधिक बोलना, असभ्य और सम्त्रन्ध रहित बोलना, (४) शस्त्र श्रादि 
तैयार रखना श्रथवा चक्की और हत्था, हल और फलक, धनुष झ्ौर 
बाण आदि वस्तुएँ साथ-साथ रखना, (५) भोगोपभोग की वस्तु 
जितनी अपने लिये आवश्यक हो इससे भश्रधिक रखना । ये क्रमण: (१) 
कदर्प, (२) कौत्कुच्च, (३) मौख्य, (४) अधिकरणता; (५) भोगा- 
तिरिक्‍तता नाम के पाँच अतिचार है । २६ 

[ नवें (सामायिक) ब्रत के अतिचारों की आलोचना ] 
तिबिहे दृष्परिषह्णे, श्रणवहुाएं तहा सइबविहृणो । 
सामाइय वितहकए, पढसे सिक्खावए निदे ॥२७॥॥ 


शब्दार्थ 
तिविहे--तीन प्रकार के. सामाइय--सामायिकाः 
दृष्पणिहाणे-दुष्ट-प्रशिधान-गर्थात्‌ वितह कए-सम्यक प्रकार से पालन 
मन, वचन और काया का न किया हो, वितथ किया हो 
अशुभ व्यापार ४. 
अणवट्ठाणे---अ्रनवस्थान पटल हद 
तहा--तथा सिक्वावए--शिक्षा व्रत 
सइचिहणे--स्मरण न रहने से | निदे--मैं निन्‍दा करता हूं । 


भावार्थ--पहले शिक्षानत्रत में सामायिक ? को निष्फल करने वाले 
पॉच अतिचार हैं (१) मनो-दुष्प्रशिधान-मन को काबू मे रखना। मन 





१. सावद्य व्यापार तथा दुर्ध्यान का त्याग कर समभाव में रहना 
झौर मन, वचन, काया की एकाग्रता रखना सामायिक नाम का पहला 


शिक्षा ब्रत है। यदि राग-हंप का निमित्त हो तो भी समभाव में 
रहना आवश्यक है । 
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मे घर, व्यापार आदि के कार्यो सबधो स्लावद्य व्यापार वा चिंतन 
बरना। (२) बचन-दुष्प्रशिध्रान-बचन व सयम ने रखता--ककेश 
आदि सावद्य वचन बोलना, (३) काय-दुप्प्रशिधान-काबा की चपलता 
को ते रोकना, प्रमाजन तथा पडिलिहत मे को हुई भूमि पर बैठना 
अथवा पैर आदि फैयाना, सिकोडना, चलना, फिरना आदि, (४) झ्रन- 
वस्थान-ग्रस्थिर बनना श्रर्यात्‌ सामायिक था समय पूरा होने से पहले 
ही सामायिक पार लेना अथवा जैस-तैसे अस्थिर मन से सामायिक 
करना, (५) स्मृतिविहीन-प्रहण किये हुए सामायिक ब्रत्त को प्रमादवश 
भूल जाना झथवा नींद श्रादि की प्रवलता वे कारण अथवा गृहादिव 
व्यापार वी चिता वे लिये शूय मत हो जाने से मैन सामायिक की है 
श्रथवा नहीं २! यह सामायिव पारने का समय है या नही ? इत्यादि 
याद न ग्रावे। ये पाच श्रतिचार प्रमाद वी अधिकता के वाररा श्रना- 
भोगादिक से होते हू । 
इन पांचों में से वोई भी भ्रतिचार पहले शिक्षाव्रत-सामायिक प्रतत 
में लगा हो तो मैं यहा उसकी निदा बरता हू । २७ 
(दसवें ग्रत के अतिवारों की आलोचना) 
श्राणवणं पेसवण, सहें रूवे अर पुग्गलवखेवे । 
देसावगासिश्रम्मि, बोए सिबाबए निदे ॥र८ा। 
शब्दाय 


आणवर्णे- भानयन प्रयोग ये विपय बतलाते से । 
में, बाहर से बरतु मगाने से । | रवे--मुपानुपात थे विषय मे, 
वेसदर्णे-प्रेप्य प्रयोग ये विपय हाथ झादि शरीर ये' भ्वयवा 
में, वस्तु धाहर भेजने से । वो दियजा बरवे । 
सहँ--शदानुपात्त थे विषय मे | पुग्गलक्सेवे--पत्थर, बवड़ झादि 
प्रावाज परवे उपस्थिति | पुदुयल फैका से 
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देसावगासिअम्मि---देशावका शिक | सिक्यावए--शिक्षान्रत में । 

ब्रत के विषय में निदे--मैं निन्‍्दा करता हूं । 
बीए--द्सरे 

पभावाय--श्रावक का दर्सर्वा क्रत ( दूसरा शिक्षात्रत ) देशावका- 
शिक? है। इस ब्रत में छठे ब्रत में जो यावज्जीव दिशाग्रों का परिमाणा 
और सातवें व्रत मे भोग-उपभोग का परिमाण किया हो, उसका प्रति- 
दिन संक्षेप करना होता है । 

अथवा सब ब्रतो का अमुक काल तक सक्षेप भी इस ब्रत से किया 
जाता है| इस ब्रत के पाँच अतिचार हैं । 

(१) गानयन प्रयोग-- नियम की हुई हद के बाहर से कोई वस्तु 
मंगवानी हो तो ब्रत भग के भय से स्व्रय न जाकर किसी के द्वारा उसे 
मगवा लेना । (२) प्रेप्य प्रयोग-नियमित हृद के बाहर कोई चीज 
भेजनी हो तो ब्रत भंग होने के भय से उसको स्वयं न पहुंचाकर दूसरे 
के द्वारा भेजना । (३) शब्दानुपात-नियमित क्षेत्र के बाहर रहे हुए 
किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिये साक्षात बुलागा नजा सके तो 
खासी खंखार आदि जोर से शब्द करके उसे अपने स्वरूप-कार्य को 
बतलाना अथवा बुला लेना । (४) रूपानुपात--नियमित क्षेत्र के बाहर 
से किसी को बुलाने की इच्छा हुई तो ब्रत भंग के भय से स्वयं न 
जाकर हाथ, मुंह आदि अग दिखा कर उस व्यक्ति को आने की सूचना 
दे देता अथवा सीढी आदि पर चढकर दूसरे का रूप देखना । (५) पुद्- 
गलक्षेप-नियमित क्षेत्र के बाहर हेला, पत्थर ग्रादि फैककर अपना कार्य 
बतलाता अथवा अभिमत व्यक्ति को बुला लेना । 

ये पाँच अतिचार दूसरे शिक्षा-त्रत--देशावकाशिक' ब्रत'के है। 
इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उनकी मै निन्‍्दा 
करता हूं ।7 । २८ | 





१. यह देशावकाशिक ब्रत गमनादिक व्यापार से प्राणीवध आदि न 
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( ग्यारहवें व्रत के मतिचारो फो आलोचना ) 
सथारुच्चारविहो-परममाय तह चेब भोयणाभोए। 
पोसहुविहिविवरोए, तइए सिक्लावए निदे ॥२६॥॥ 


शब्दार्य 
सपार--सथारे की । पमाय--प्रमाद हो जाने से 
उच्चार--लघधुनी ति-बडी-नीति की, | तह--तथा 
पेशाब और टट्टी की चेच--इसी तरह 
बिहो--चविध्ि भोदणाभोए-भोजनादि वी चिता- 


होने देने के लिये ग्रहण किया जाता है। गमनादि व्यापार स्व॒य करना 
झ्रथवा दसरो से बराना समान ही है। किन्तु स्वयं गमनादि करने से 
ईर्यापय की शुद्धि श्रादि गुणों का होना सभव है, पर दूसरे नौकरादि 
से कराने से ईर्या समिति आदि असभव होने से ग्रधिक दोप लगना सभव 
है। इसलिये ऐसे आनयनादि अतिचार करने योग्य नही है। परवतु 
* मैं स्वयं गमनादि करूंगा तो ब्रत भग होगा” इस प्रकार श्नत की 
अपेक्षा से भ्रथवा अना मोगा दि द्वारा प्रवृत्ति करने से प्रतिचार लगता है । 

यहा यदि किसी को ऐसी शवा हो कि--सब ब्रतो का सक्षेप करना 
यह भी देशावकाशिक कहलाता है ऐसा आपने कहा है परतु यहाँ जो 
अतिचार कहे हैं वे दिग्विरति श्रत के सक्षेप को लायु पढ़ते हैं। दूसरे 
ब्रतो के सक्षेप को लागू वही पडते ? इसका जवाब यह है कि-- 
प्रायातिषात विरमण श्रादि सब ब्रतो के सक्षेप करने मे जो वध-बधघादि 
अतिचार कहे हैं वे हो इस ब्रत मे भी भ्रहणा करने है। इसलिये जुदा 
नही कहे तथा दिवत्नत के सक्षेप में तो क्षेत्र का सक्षेप होने से आवयन 
प्रयोगादि जुदा भी सभव हो सकते है । इसलिय ये जुदा कहे हैं । 

२-बत्त मान को प्रवृत्ति के अनुसार देशावकाशिक ब्रत्त का पालन 
करने के लिये उपवास श्रथवा एकासना आदि करके श्राठ सामायिक 
तथा दो प्रतिक्रमण करने की प्रथा हैं । 
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विचार द्वारा | तदएसिक्याबए--तीसरे. शिक्षा- 
पोसहविहिविवरोए--पीौपध विधि ग 


ब्रत की 
की विपरीतता निदे--मैं निन्‍दा करता हू । 


असली नननन-न-+व बडमनककना++>० 


भावार्थ --श्वावक का ग्यारहवा ब्रत पीपधोपवास नामक तीसरा 
शिक्षात्रत है । पीपधोपवास शब्द--पीयध +- उपवास से बना है । 'पीप' 
अर्थात्‌ धर्म की पुष्टि को “धत्त 
उपवसन का श्रथ है--उसके द्वारा रहना । अर्थात्‌ धर्म की पृष्दि को 
घारण करे, उस आचरण के द्वारा रहता यह परीपधोपवास कहलाता 
है। अथवा अष्टमी, चतुर्ंपी आ्रादि पर्व तिथि थे सब सांसारिक कार्यो 
का त्याग कर उपवास करने को भी पोपधोपवास कहते हूँ । इस ब्रत 
मे आहार, शरीर सत्कार, मैथुन तथा सावच्य व्यापार इन चारों का 
त्याग करना होता हैं । इसके पांच अतिचार है--- 


--धारण करे उसे पौयघ कहते हैं । 


(१) संथारा तथा वसति श्रादि उलक्षु से नहीं देखने अथवा साव- 
धानी से घ्यानपूर्वक नहीं देखने से प्रमाद करना । (२) संथारा तथा 
वसति आ्रादि को चरवले आदि से प्रमार्जन न करने से अथवा वरावर 
सावधानी से प्रमार्जज न करने से प्रमाद करना। (३) लघुनीति 
(पेशाब) बड़ी नीति (दस्त) आदि करने की जगह को चक्षु से नही 
देखने से अथवा सावधानी से ध्यानपूर्वक न देखने से प्रमाद करना । 
लघु-तीति आदि करने की जगह को चरवले आदि से प्रमार्जय न करने 
से अथवा बरावर प्रमार्जव न करने से प्रमाद करना। (५) भोजन 
आदि की चिन्ता करना कि कब ब्रत पूरा हो और कब मैं अपने लिये 
अमुक चीज वताऊँ और खाऊं । उपलक्षण से शरीर सत्कार आदि के 
विपय में भी ऐसे विचार करने से प्रमाद करना । इस प्रकार इन पाँच 
अतिचारों मे से पीषधोपवास ब्रत मे कोई अतिचार लगा हो उसकी मैं 
निन्‍्दा करता हूं ॥र९ा। 
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! ( बारहवें व्रत के अतिचारों की आलोचना ) 
सब्चिते निक्थिवएु, पिहिएो ववएप्तमच्छरे चेब | 
कालाइककमदाए, चउत्थे सिकखावए लिंदे ॥३०॥ 


शब्दार्य 

सच्चित्ते--सचित्त वस्तु पर चेंच--भौर 
पिषिधदणे -डालने में, ग्णने से | फालाइबकसदाणे--समय बीत 
पिहिणें--सचित्त वस्तु से ढॉकने में जाते पर प्रामत्रण वरने से 
वयएस--पराई वस्तु वो अपनी | चउत्ये--चोथे 

और अपनी परस्तु को पराई | सिक्खावए--शिक्षात्रत मे दूपए 

बहने गे। लगा उसकी 
मच्छरे--मात्स्य-ईर्प्य वर से | लिदे--मैं निनदा करता ह । 

झावाय--साछु, थ्रावव भ्ादि सुपात् अतिथि थो देश, काल का 
विचार बरसे भक्ति पूर्वक देने योग्य भ्रन्न, जल आदि देना यह पग्रतिथि 
संविभाग३ नामक चौथा शिक्षात्रत अर्थात्‌ श्राववौ का बारहवाँप्रत 
है। इसके पाँच अतिचार हैं जो इस प्रफार हैं--- 








। 

१ प्रतिथि सविभाग शब्द वे भुख्य दो खण्ड हैं, अतिथि-सविभाग । 
तिथि से प्रतिथि शब्द बना है अर्यात्‌ तिथि, पर्व श्रादि सब लौबिक व्यय- 
हार का त्याग कर भोजन के समय भिक्षा के छिये जो भ्रावे वह भ्तिधि 
पहलाता हू। श्ावक तथः साधु हो प्रतिथि रूप होते हैं। उस भ्रद्चिथि 
वो सबिभाग न्‍ूम+-वि--भाग--पर्थात्‌ 'स/--सगत (उचित) झ्राघा- 
वर्मादि बतालोस दोप रहित “वि'--विशेष प्रवार बा--पश्चातू यर्मा- 
दिए दोव था दूर करने वे लिये सविशेष श्रश्न दांत रूप 'भाग--भाग 
देना--पह श्रतिधि सविभाग प्रत बहलाता है। श्र्थात्‌ यायोपाजित, 
प्राशुव, एपणीय प्रौर कापतोय, अन्न, पान एवं वस्त्रादि वा देश, वाल, 
श्रद्धा, मत्यार तथा क्रम पूरवा उत्तृष्द भक्ति द्वारा अ्रपी झात्मा मे 
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(१) साधु को देने योग्य अन्न-पानादि वस्तु को नही देने की बुद्धि 
से अथवा अनाभोग से या सहसाकारादि से सचित्त पदार्थ पर रखकर 
देना अथवा अचित्त वस्तु मे सचित्त वस्तु डाल देना यह पहला सचित्त 
निक्षेपण अतिचार है। (२) अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु से ढक देना 
यह सचित्त पिधान अतिचार है। (३) न देने की चुद्धि से अपनी वस्तु 
को पराई कहना और देने की बुद्धि से पराई वस्तु को अपनी कहना 
भ्रथवा साधु की मागी हुई वस्तु सपने घर होने पर भी “यह वस्तु अमुक 
आदमी की है वहाँ जाकर माँगो” ऐसा कहना अ्रथवा श्रवज्ञा से दूसरे 
के पास से दान दिलावे अथवा मरे हुए या जीवित्त पिता आदि को इस 
दान का पुण्य हो इस उद्द श्य से देवे यह तोसरा “व्यपदेश” नामक अति- 
चार है। (४) मत्सर आ्रादि कपाय पूर्वक दान देना, यह चौथा मत्सरता 
नामक अतिचार है। (५) समय बीत जाने पर शिक्षा आदि के लिये 
निमंत्रण करना, यह कालातिक्रम नामक पाँचवा अतिचार है। इनमें 
से कोई अतिचार लगा हो तो उसकी मैं निन्‍्दा करता हूं । ३० 


१. साधु साध्वी उत्तम सुपात्र, २. देश विरति श्रावक-श्राविका 
मध्यम सुपात्र, अविरत सम्यग्डष्टि श्रावक-क्राविका जधन्य सुपात्र है । 
अतिथि संविभाग सुपात्र का ही किया जाता है । 


अनुग्रह की बुद्धि से साधु को दान देवा। इसका नियम लेना--यह 
अतिथि संविभाग ज़्त कहलाता है । 


यह ब्रत पौषध के पारणे तो अवश्य लेने का है श्रर्यात्‌ पौषध के 
पारणे के दिन साधु को दान देने के वाद स्वयं भोजन करना चाहिये । 
यदि साधु का योग न हो तो भोजन के समय द्वार की तरफ देखकर 
शुद्ध भाव से भावना करनी चाहिये क्रि---“यदि साधु महाराज होते तो 
मुभी आज बहुत लाभ होता--मेरा कल्याण होता ।” इत्यादि भावना 
करके भोजन करना चाहिये। अथवा श्रावक का अतिथि संभाग करके 
भोजन करना चाहिये ६ 


पौषध के पारणे के सिवाय अन्य दिनों भे भी साधु को दान देकर 
भोजनादि करना अथवा भोजनादि करके बाद मे दान देता इसके लिए 
कोई प्रतिबन्ध नही है। ग्रर्थात्‌ भोजन के बाद अथवा पहले किसी भी 
समय श्रावक श्रथवा साधु का “अतिथि सविभाग” कर सऊते है । 
बेनिया श्रावक तो प्रतिदिन अतिथि सविभाग करके भोजन करता था। 
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( बारहदवें श्रत से सभावित्त अग्य अतिचारों की श्रालोचना ) 
स्‌ हिएपत अ दुहिएस, अ्र, जा से श्रस्तजएस, अणुकपा | 
रागेण व दोसेण व, त निदे त व गरिहासि ॥३१॥ 


शब्दाव 
सुहिएसु--सविहितो पर सुछ्खियो | अणुकपा-दया, भक्ति, पनुवपा 
। पर रामगेण--राग से, ममत्व से 
अ--और ई ब--पभ्रयवा 
पृहिएसु --दुखियों पर दोसेण--द व रो 
अ--तथा 
जो--जो त-उसकी 
भे--मैंने निदे---मैं मिन्‍दा करता हू 
अस्शजएसु--प्रसयतापर, भ्रस्वयतो | गरिहासि --ग्रुर के समक्ष गर्रा 

प्र करता हू 


भावायं--(१) ज्ञान, दशन, चारित्र श्रादि गुणों वाले ऐसे सुवि- 
हित साधुम्रो पर भ्यवा, वस्भ्--पात्रादि उपाधि ( उपकरण ) यथा- 
योग्य होने से ऐसे सुखी साधुओं पर, (२) व्याधि से पीडित, तपस्या से 
खिन्न या वस्त्र-पात्रादि यथायोग्य उपधि से विहीय होने से दुखी साधुभो 
पर, (३) (जो गुरु वी निशाप्राज्ञा भ्रनुत्तार वतते हैं उहें ध्रस्वयत वहते 
हूँ ऐसे ) भ्रस्वयत साधुप्रा पर भ्रयवा जो सयमहीन है, पासत्यादि है, 
या झाय मत के कुलिंगोी ऐसे असयत साधुझ्ना पर, यदि मैंने राग से 
प्रयवा दपसे भक्ति की हो ध्र्थात्‌ चारित्रादि गुण की बुद्धि बिना ही 
( गुणों को रष्टि भे न रखकर ) यह साधु मेरा सम्बधी है, धुलीन है, 
या प्रतिष्ठित है इत्यादि राग ( ममत्व ) के वश होकर भक्ति 
प्रनुकपा वी हो भथवा यह साधु घन-धायादि रहित है, बगाल है, 
जाति से निवाला हुम्ना है, भूष से पीडित है, इसके पास योई भी 
निर्वाह का साधन नहीं, निलज्ज होकर बार-बार प्राता है, यह 
घिनौया है, इसबो बुछ देवर जत्दी तिवबाल दो इत्यादि 
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घुणा पूर्वक या निन्दा पूर्वक या द्वेप पूर्वक वम्ब्न-पात्र अन्न, पानी 
आदि देकर अनुकम्पा की हो उसकी में निन्‍्दा करता हूं भर गुद के 
साक्षी से गहाँ करता हू ॥5 १॥ 

( जो साधुओं के लिये करते योग्य न किया हो उसकी आलोचना ) 
साहुस, संविभागो, न कश्रो तवचरणकरणजुत्तेस । 
संते फास श्रदाणे, त॑ं निदे त॑ च गरिहामि ॥३२॥ 


शब्दार्ष 


साहुसु--साघुओ के विपय में 
संविभानो--अ्रतिधि संविभाय 


फासुअदाणे--प्रासुक, अचित, साधु 
को देने योग्य न दिया हो 


| 
न कओ--न किया हो । ते निदे--उसकी में निन्‍दा करता 
तव--तप । हूँ । 
चरणकरण--चरणा-कररा से | त॑ च--तथा उसकी 
जुत्तेसु--युक्त |] गरिहासि--मैं गुरूकी साक्षी से 
। 


संत्ते-होने पर भी गह करता हूं । 


भावा्थ--निर्दोप श्रन्न-पानी आदि साधु को देने योग्य वस्तुएँ 
अपने पास उपस्थित होने पर भी तपस्वी, चारित्रशील, क्रियापात्र साधु 
का योग होने पर भी मैंने प्रमादादि के कारण उसे दान न दिया हो 
तो ऐसे दुष्कृत्य की मै निन्‍दा करता हूं और गुरु महाराज की साक्षी 
में गहाँ करता हूं ॥३२॥॥ 


[ सलेखना ( अनशन ) ज्रत के अतिचारों की आलोचना ] 


इहलोए परलोए, जीविश्रमरणे अ आसंसपओगे । 
पंचविहो क्इयारो, मा सज्कं हुज्ज सरणंते ॥३३॥ 
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शब्दार्य 
इहलोए---इस लोक की पचविहो--पाँच प्रकार का 
परलोए--परलोक की अड्पारो--अतिचार 
गम 8 रहने की, जीने सा--मत, ना 
मरणे-“मरने कौ मज्क-मुझ वो 
के घ--और घाम' भोग की हुज्ज--ही 
आसश्ष-इच्छा वा मरणतै--मृत्यु के अन्तिम समय 
पओोगे--करने से तक, मरण पयनन्‍्त 


भाषार्थ--सलेयना प्रत के पाँच अतिचार हैं -(१) इहलोक्शसा- 
प्रयोग, (२) परलोकशसा-प्रयोग, (३) जीविताशसा-प्रयोग, (४) मरणा- 
शसा प्रयोग और, (४) कामभोगशसा-प्रयोग । 

(१) धर्म के प्रभाव से इस मनुष्य लोक के सुय्र पाने की बाछा 
करना श्र्थात्‌ “मैं यहाँ से मर कर राजा श्रथवा सेठ श्रादि बनू इत्यादि 
सुख की वाछया करता यह पहला झतिचार है। (२) घमम के प्रभाव से 
परलोक मे में देव अथवा इद्र बनू” इत्यादि सुख की वाला करना यह 
दूसरा भ्रतिचार है। (३) अनशन करने के बाद भक्तजनों द्वारा विया 
हुआ अपना महोत्सव देखकर, संत्कार, सन्‍्मान, बहुमान वन्दनादि 
देखकर, घार्मिक लोगो द्वारा की हुई श्रपने गुणी की प्रशसा सुनकर 
भ्रधिक जीवित रहने की इच्छा करना यह तोसरा अतिचार है। (४) 
कठिन स्थान पर प्रनशन करने से, ऊपर कहे हुए बहुमान सत्कार भ्रादि 
न होने से दुख से घबडा कर, भ्रथवा क्षुधादिक की पीडा आदि से 
मरने की इच्छा करना, यह चौथा अतिचार है। (५) मैं यहा से मर- 
कर इस तप के प्रभाव से ₹पवान, सौभाग्यवान, ऋद्धिमान श्रादि व्यू 
ऐसी कामभोग को इच्छा करना, यह पाचवा अतिचार है। ये पाँचो 
प्रकार के भ्रतिचार मेरे मरणात तक श्रर्थात्‌ अतिम श्वासोच्छश्वास तक 
ने हो ऐसी भावना इस गाथा में को गई है। उपलक्षण से सव प्रकार के 
धर्मानुष्ठानो मे इस लोक और परलोक सम्बाधी सब प्रकार की बाछा 
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का त्याग करना चाहिये । क्योंकि आश्ंसा ( वांछा ) करने से उन्कृष्ट 
फल के बदले हीन फल की प्राग्ति होती है ॥8३३॥। 

( सव अतिचार मन, वचन, काया द्वारा होते है ट्सलिये इन लगे 
हुए अतिचारों का इन्हीं तीनों गे प्रतिक्रमग करने को वाहते 


.] 
लत नज-झ- 
पु 


काएरण काइग्रस्स, पडिक्कसे वाइअ्रस्स वायाए । 
सरपसा साणसिग्रस्स, सव्वस्स वयाहआरस्स ॥३४॥। 


काएण--शुभ काय योग से 


वायाए--शुभ वचन योग से 
काइअस्स--काया द्वारा लगे हुए | मणसा--झुभ मन योग से 
पडिक्क्मे--प्रतिक्मण करता हे | मणसिअस्स--मन द्वारा लगे हुए 

निवृत्त होता हूं सब्वस्स--- सब 
वाइअस्स--वचन द्वारा लगे हुए | वय--ब्रत 
योग से 


अइबारस्स--अ्तिचार का कऋ्रमणः 


भावा्थ---वध-वन्धादि अजुभ काय योग से लगे हुए ब्रतातिचारों 


का तप तथा कायोत्सग्ग आदि रूप शुभ काययोग द्वारा प्रतिक्रमणं 
करता हू । 


सहसा अभ्याख्यान आदि देने रूप अथुभ वचन योग से लगे 
हुए अतिचारो को मिथ्या दुष्कृतादि देने रूप जुभ चचन योग द्वारा प्रति- 


ऋमण? करता हूं | तथा शंका आडि से लगे हुए मानसिक अतिचारों को 
मैंने यह अनुचित चितन किया है! ऐसा विचार कर आत्म निन्‍्दा करने 





१. छह मास तक कायीत्सर्ग में रहे दहप्रहारी के समान । 


आनन्द श्रावक को श्री गौतम स्वामी ने मिथ्यादुप्कृत दिया 
था वेसे । 
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रूप शुभ मनोयोग से प्रतिकमण” परता है। इस प्रकार सवप्रतों वे 
प्रतिनारों का प्रतित्रमण वरना चाहिये ॥३९॥ 

( अब विशेष श्प से बहते हैं ) 
वंदणवयसिवखा-गारवेस्‌ , सन्नाफसायदंडेस । 
गुत्तीस श्र समिईस श्र, जो भ्रइआरो अ त॑ निदे ॥३५॥ 


शब्दार्य 
सदण--धनर्दने | अ--भौर 
बय--ग्रत समिईसु--समितियों के विषय में 
सिष्खा--शिक्षा । अ--भौर 
गारबेसु--गोरव मे! बिपय में जो-जो 
पझप्ता--गपा अहमारो--अतियार 
बसाय--वपाय | अ>व्ा 
द्देसु--दद मे! विषय में त--उसयवी 


गृत्तोमु--गुप्तियों वे! प्रियय में जिदे--मैं निदा परता हू 


भावायं--बदन! , ब्रा शिक्षा", समिति? झोौर गुप्ति१ करने योग्य 





३ मन द्वारा ही युद्ध बरवे सातवी नरम थे योग्य बर्म याँधते 
हुए पौर फिर तुरत प्रात्मतिन्दा भादि गरत्े मेवलज्ञान उपाजन मारे 
बाले प्रसप्नचद्ध नरपि ये समान । 

४ याद दो प्रगार शा /ै-चैत्यवादन भौर गरुययादा । 

४ प्रप--धाँड प्रस्णञत, तीय गुणबत, जार छिशाप्रत दस प्रगार 
घरागप जे बारह ग्रत । 

६ शिक्षा>-प्रहण धौर धागेवाा दो प्ररार पी है-- 
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४ स्‍ स 
है, इनको न करने से जो अतिचार लगे हों, तथा गौरव”, संज्ञा) 
कपाय! ? , और दंड!” ये छोड़ने योग्य है, इनको करने से जो श्रति- 
चार लगे हो उनकी मैं निनन्‍्दा करता हू ॥३५!॥ 


(१) ग्रहणा--जघन्य से अप्ट प्रवचन माता ( पाँच समितियाँ श्रीर 
तीन गुप्तियाँ ) श्रीर उत्कृप्ट दशवैकालिक सूत्र के पटुजीव- 
निकाय नामक चौथे अध्ययन तक अर्थ सहित सीखना। 
( सामायिक आदि सूत्र-श्र्थ को सीखना, पढ़ना ।) 

(२) आसेवना -- यम नियमो झ्ादि का सेवन करना । 

७. समिति--विवेक युक्त प्रवृत्ति करना--इसके पाँच भेद हूँ :-- 

इनका विवेचन आचाये के ३६ गुणों मे कर दिया है । 

८. गुप्ति--मनादि को असतृवृत्ति से रोकना और सतल्वृत्ति में 

लगाना इसके तीन भेद है : इनका विवेचन भी आचार्य के ३६ ग्रुणों में 
कर आये है । 


९ गार--अभ्रभिमान और लालसा को गारव (गौरव) कहते हैं--- 


इसके तीन भेद है--(१) ऋषि गारव, (२) रस गारव और 
(३) साता गारव । 


(१) धन, पदवी आदि प्राप्त होने पर उसका अभिमान करना 
और प्राप्त न होने पर लालसा करना। (२) घी, दूध, दही श्रादि 
रसो की प्राप्ति होने पर उनका अभिमान करना और प्राप्त न होने 
पर लालसा करना । (३) सुख व झारोग्य मिलने पर उसका अभिमान 
करना और मिलने पर उसकी तृष्णा करना । 


अथवा जाति, कुल, रूप, बल, श्र्‌त, तप लाभ तृष्णा ऐश्वर्यादि 
का मद करना । 


( सम्यदत्व का भाहात्म्य ) 
समहिद॒ठो जीवो, जदवि हु पाव समायरइ किचि। 
भ्रप्पो सि होई बधो, जेण न निद्ध घसं॑ कुराई ॥३६॥ 


'शब्दाय 
सम्मरिट्ठी -- सम्पग्दष्टि अप्पो -भ्रल्प, थोडा 
जीवो---जीव, पश्ात्मा सि--उसको 
जदबि-पद्यपि होइ--होता हे 
हु--भ्वश्य, वरना पडता है बधो--बन्घ, वर्मबघ 


पाब-पाप को, पापमय प्रवृत्ति यो | जेण--क्योकि 
समायरइ--वरता है, श्राचरता | न--नही 
है, भारम्भ करता है निद्धधसा--निर्देयता पूर्वेब 
किचि--वुछ फुणइ--व रता है 
भावायें--सम्यग्दष्टि जीव (गृहस्थ श्रावव) को यद्यपि (प्रतिप्रमण 
यरने ने अ्वातर भी) झपता निर्वाह चलामे के लिए कुछ पाप व्यापार 
प्रवध्य करना पडता है तो भी उसको वमवध अल्प होता है क्योवि 
बह निदयतापुर्व पाप ध्यापार मही करता ॥३६॥ 


१० सन्ना-प्भिलापा यो वहते हैं, इसये राक्षेप में चार प्रयार हैं- 
(१) प्राहार सज्ञा, (२) भय सता, (३) मँधुत्र सज्ञा और (४) 
परिग्रट सभा । 
११ वपाय--क्रोध, मात, माया, लोभ 
१२ दड--भान दंड, बचा दड भौर काय दड अथवा भाया शल्य, 
निदान शन्य भौर मिथ्यादशन शत्य ये भी दट बरटतात हैं। प्राणी जिसये 
द्वारा घमरूपी घन या पाश-्म्रपहार पर दडित हो बह दड वहताता है। 


११८ 

( दृप्टांत कहते है-- ) 
त॑ पि हु सपडिक्कसण्ण, सप्परिश्रावं सउत्तरगूरां च। 
खिप्पं उदसामेई, वाहि व्व युसिक्खिश्रो विज्जो ॥३७॥ 


शब्वार्थ 

त-उसको, उस श्रल्प पापवंध को | च-भ्ौर 
पि--भी | खिप्पं-- जल्दी 
हु-+अ्रवश्य | उवसामेई--उपशांत करता है 
सपडिक्कम्ण--प्रतिक्रमण हारा वाहि-्याधि 
सप्परिआवं--पश्चाताप द्वारा, ब्व-जेसे 
सउत्तरगुण--प्रायश्चित रूप उत्तर | सुसिक्खिओ--सुशिक्षित 

गुण द्वारा विज्जो--वैद्य 


भावार्थ--जिस प्रकार सुशिक्षित अनुभवी (कुशल) वेद्य व्याधि को 
शीघ्र शांत कर देता है वैसे ही सम्यक्त्वघारी सुश्रावक उस अल्पकर्म 
बन्ध को भी प्रतिक्रमण, पश्चाताप और प्रायश्चित रूप उत्तर गुण द्वारा 
जल्दी नाश कर देता है ॥३७॥ 

( इस विषय सें अन्य हृष्टांत ) 
जहा विस कुट्ठगयं, मंतमुलविसारया । 
विज्जा हणंति संतेहि, तो त॑ हुवइ निव्चिसं ॥३८॥ 
एवं श्रटठबिहूं कम्मं, रागदोसससज्जिश्र॑ । 
झलोश्र तो अ निदंतो खिप्पं हराइ सुसावझो ॥३६॥। 
शब्दार्थ 

जहा--जैसे 
विस--विष को 
कुट्ठंगय- पेट मे गये हुए 


संत-मुल-विसारया--मंत्र और 
जड़ी-बूटी के जानकार 
विज्जा--वेद्य 
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हणति--नष्ट व रसे हैं, उतारते है | रागदोससमज्जिअ --राग-द्वप से 


सतेहि--मपो हारा उपाणित 

तो--उससे आलोगतो--प्रालोचना करता 
सत--वह्‌ शरीर हुआ 

हवइ--होता है अ--भ्रौर 

निव्यिस--विप रहित निद तो--निदा करता हुआ 
एघ--चैसे ही घिप्प--शी घर 

अदुविहुू--झाठ प्रवार वे , 3 हणइ--नप्ठ करता है 


कम्म--कम को सुसावभो--सुश्रावक 


भावाय--जिस प्रकार गासंडिव' मन्त्ों और जडी-बूढ़ी को जानने 
बाला भनुभवी कुशल बेच रोगी के शरीर मे व्याप्त स्थावर भ्रीर जयम 
विप को मन्त्रादि द्वारा दूर कर देता हु और उस रोगी का शरीर बिप 
रहित हो जाता है, उसी प्रकार रागन-द्बेप से बाघे हुए ज्ञानावरणीय 
झ्रादि श्राठ प्रकार के कर्मों वो सुथावक ग्रुरु के पास श्रालोचाा बरके 
तथा अपनी झात्मा बी साक्षी से निदा करत हुए शीघ्र द्षाय बर 
डालता है ॥३५-३९॥ 


( इसी यात थी विशेष रुपरो कहते हैं 


कयपावोधि मणुस्सो, श्रालोइश्न निदिश्रय गुरुसगासे । 
होइ प्रदरेगलहुओ, श्रोहरिश्रमरु व्व भारवहों ।(४०॥ 


शय्द््य 

कपपायो--हतपाप, पाप बरने निदिमर--निदा मरे 
बाला मुस्सगासे--ग्रुझ बे पास 

बि--भी होइ--होता है, हो जाता ह₹ 


जुल्तो --पिनुत्य अदरेगलटूओो-पत्यत हृ॒पा 
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आलोइअ--अ्रालोचना करके... | व्व--जिस प्रकार से 
ओहरिअभरु--भार के उतर जाने भारवहों--भारवाहक, कुली 

पर 

भावार्थ--जिस प्रकार वोझा उतर जाने पर भारवाहक के सिर 
पर भार कम हो जाता है, उसी प्रकार ग्रुर के सामने पाप की आलो- 
चना तथा आत्मा की साक्षी से निन्‍दा करने पर सुश्रावक के पाप 
अत्यन्त हल्के हो जाते है ॥४०॥॥ 


( प्रतिक्मण करने का फल ) 
आ्रावस्तएण एएण, सावश्रों जइवि बहुरञओओ होइ । 
इक्‍्खाणमंतक्रिरिअं, काही श्रचिरेश कालेरय ॥४१॥। 


शब्दार्थ 
आवस्सएण- आवश्यक द्वारा होइ-- होता है 
एएण--इस दुक्लाणं--दुःखों का 
सावओ--श्रावक अंतकिरिअ--क्षय, नाश, अंत 
जडवि--यद्यपि काही--करेगा 
बहुरओ--बहुत रज वाला, बहुत | अचिरेण--थोड़ ही 
कर्म वाला कालेण---समय में 


भावार्थें--यद्यपि श्लावक ( सावद्य आरम्भो में आसक्त होने के 
कारण ) बहुत कर्मो वाला होता है, तो भी इस आवश्यक ( सामायिक, 
चतुविशतिस्तव, वंदन, श्रतिक्रमणा, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान ) हारा 
अल्प समय में दु.खो का अन्त करेगा--मोक्ष पायेगा ॥४१॥ 

(विस्मरण हुये अतिचारों की आलोचना) 
आलोश्रणा बहुविहा, न य संभरिश्रा पडिक्कमराकाले । 
मूलगुणउत्तरगुणो, त॑ निदे त॑ च गरिहासि ॥४२॥ 
ह 4 


श्र 


शब्वार्थ ); 
आलोक्षणा--भ्रालोचना समय 
बहुबिहा-- अनेक प्रवार की भुलगुण--पम्रूलगुरा 
नज्सही उत्तर गुणं--उत्तर गुण के विपय मे 
य--भौर , ५ ते निदे--उसको, मैं निदा बरता हू 
सभरिआ-याद भ्राई हो ते चर गरिहामि-- तथा उसको में 
पडिषक्षरण फाले--प्रतिक्रमण के गह करता हू 


भाषायं--मूलगुण (पाँच अण ब्रत) भ्रौर उत्तरगुण (तीन गुणत्रत 
तथा चार शिक्षा ब्रत ) के विषय मे लगे हुए भ्रतिचारों वी आलोचना 
बहुत प्रकार वी है, तथापि उन प्रालोचगाग्रों मे से जो कोई आलोचना 
प्रतिकमण करते समय याद न भलाई हो उसकी मैं झ्रात्म साक्षी से निदा 
करता हू भ्ौर गुर की साक्षी से गहा करता हू ॥४२॥ 


( भाव बन्दना ) 
त्तस्स धम्मस्स फेवलिपन्नत्तस्स -- 


भ्रव्भुट्टिभ्नोमि श्राराहुराएं, विरशशोमि विदशहणाएं । 
तिविहेश पडिक्कतो, बंदासि जिएोे चउव्यीरा ॥४३॥। 


शब्दायं 
तस्स--उस मि--मैं 
घम्महध्स-धम की, श्रायय धम थी | आराहुणाए- प्राराधना मे लिये 
केवलि--वेवलि भगवाद्‌ ये द्वारा | विशभोमि--हटा हू, विरत हुप्ता ह़ 
पन्‍्नत्तत्त--ब हू हुए विराहणाए--विराषवना से 
अम्भुट्विभो --सैयार, धत्पर, | विविहेश--तीन प्रवार से, मा, 
सायधान ४ + |,  बेचन, फाया से 


श्र्२ 


पडिक्कंतो -निवृत्त होकर प्रति- | जिणे--जिनेश्वरो को 
क्रमण करके चउखच्वीस ---चौवीस 
वदामि--म वंदन करता हें 


भावार्थ--म केवली भगवान के कहे हुए श्रावक घर्म की आराधना 
के लिए तेयार हुआ हूं और उसकी विराधना से विरत हुआ ( हटा ) 
हूं। मैं सब प्रकार के अतिचारों का मन, वचतल, काया से प्रतिक्रमण 
करके पापों से निवुत्त होकर श्री ऋषभदेव से लेकर श्री महावीर तक 
चौबीस तीर्थकरों को वन्दन करता हू ॥॥४३॥। 


( तीन लोक के शबवत्त तथा अशाश्यत जिन प्रतिमाओं को वंदन ) 


जावंति चेहश्राइं, उड़ढें अ श्रहे अ तिरिश्रलोए श्र । 
सब्बाई ताई बंदे, इह संतों तत्थ संताई ॥४४॥। 


' शब्दार्थ 


जावति चेह्रआइ-जितने जिनविब | सब्बाद ताइं--उन सबको 


उड्ढे--ऊध्वेलोक में वंदे--मैं वच्दन करता हूं 
अ--और ४ ह 
अहे--अधोलोक मे हर कि 

लें संतो--रहता हुआ 
त्तिरिअलोए--तियं गलोक में तत्थ--वहाँ 

अ--एवं संताइ---रहे हुओ को 


ह भावार्थ--ऊरध्वेलोक, अधोलोक और तिरछे लोक मे जितने भी 
चैत्य ( तीर्थकरो की मूृत्तियाँ ) है उन सबको मैं यहाँ रहता हुआ वहाँ 
रहे हुए (चैत्यो) को वन्दन करता हु ध४४॥ 


श्र्३ 
( सर्द साधुओ को नमस्कार ) 
जावत के वि साहू भरहे्‌रवयमहाविदेहे श्र। 
सब्बेसि तेसि पणश्रो, तिविहेण तिदंडविरयारा ॥४५॥ 


शब्दार्ण 
जावत--जो ! लिथिहेण--करना, फराया भौर 
के- कोई ब्रनुमौदन करना इन तीत 
धि--भी प्रकार से 
त्िदण्ड विरयाण--तीन द८ से जो 
साहू--साधु 


विराम पाये हुए हैं उनको 
त्तीनदड--मसंदड, वचन दंड 
कायदड, मन्त से पाप करना" 


मनदड, वचन से पाप बरना- 
राष्वे!स लैस --उन सबरो वचनदड, शरीर से पाप 


प्णओ--ममन करता हू करना--कायदड 
भावार्म--भरत, एरावत और महाविदेह में विद्यमान जो बोई भी 
साधु मन, चचन भौर काया रो पाप प्रवृत्ति करते नहीं, फराते नहीं, 
करते हुए का श्रनुमोदन नही करते, उत सबको में बदन करता हु ॥४५७ 
( घर्मकया आदि द्वारा जोबन व्यतीत हो ) 
चिरसचियपावपणासरणीद, मवसयसहरुस महुणोएं । 
चउवोीसजिणविणिग्गयकहाइ बोलतु मे दिश्वह्ा ॥४६॥ 
शब्दर्र्ण 
खिर--बहुत बात से , विरबाल से 
परंसचिय--इबट्ट गये हुए समसहस्स--लाखो 


पाय--पापों बाई अहजीए--भिव्ने घाली, मन 
चणासणीहदू--नात मरने बालो बरो वाली 


भरहे्‌रणपम्हाथिदेहे-भरत ऐरावत' 
तथा महाविदेह क्षेत्र में 
अ--भौर घर 


भद--भवा वो, जमा यो 


१२४ 


चउबीस--चौवीस बोलतु--वीते, व्यतीत हों 
जिण--तीर्थंकरों से, जिनेश्वरों से | भे-मेरे 


विणिग्गध--निकलोी हुई | दिमहा--दिन 
कहाइ--कथा के द्वारा | 

भावार्थ--चिरकाल से संचित पापों को नाश करने वाली तथा 
लाखों जन्म जन्मातरों का नाश ( अंत ) करने वाली और जो राभी 
तीर्थकरों के पवित्र मुखकमल से निकली हुई है ऐसी सर्वे हितकारक 
धर्म कथा में ही; अथवा जिनेश्वरों के नाम का कीर्तन, उनके गुणों का 
गात ओर उनके चरित्रों का वर्णन आदि वचन की पद्धति द्वारा ही 
मेरे दिन-रात व्यतीत हों ॥४६॥। 


( जन्मान्तर में भी समाधि तथा बोधि की प्राप्ति के लिये प्रार्थना ) 


मस समंगलमरिहंता, सिद्धा साह सुश्र॑ च धम्मो अ। 
सम्महिंद्दी देवा, दितु समाहि च बोहि च॑ ॥॥४७॥। 


शब्दार्थ 
सम--मुझे | धम्मो--धर्म 
संगलं---मसगल रूप हो सम्महिट्ठी देवा-- सम्यर्दष्टि देव 
अरिहंता---श्र रिहन्त दितु--देवें, दो 
सिद्धा--सिद्ध सर्माहि-- समाधि 
सहू--साधु च--तथा 
सुअ--भश्र्‌ त । बोहि--बोधि, सम्यक्त्व 
च--भ्रौर च---एवं 


बा 


भावाय-अरिहस्त, सिद्ध, साधु, श्र्‌त घ॒र्मं (अंग, उपांग़ आदि शास्त्र) 
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श्रौर धम! (चारित्र धम ) ये सब मेरे लिये मंगल रूप हो तथा 
सम्यर्दप्टि देव समाधि (चित्त की स्थिरता) एवं वोधि (सम्यकत्व) को 
प्राध्ति म मेरे सहायक हो ।४७0॥ 


पडिसिद्धाण फरणोे, किच्चाणमकरणों श्र पड़िककमण । 
असहृहणे ञह्न तहा/ विवरीयपरूवणाएं श्र ॥डेणा 
हे शब्दाय 


पडिसिद्वाण-निषेध किये हुए की | अ>एव 


करणें-- करने पर तहा--तथा 
फिः “करने योग्य को हे 
90% मो या विवरीय--विपरीत, झागम से 
अकरणे--नही करने पर 
विरुद्ध 
अ--झौर 
पडिवक्मण--प्रतित्रमण परुवणाएं--प्ररूपणा करो पर 
असहृहणे--प्रश्रद्धा मरने पर अ-पभौर 


१ गहाँ यदि कोई प्रश्न करे वि 'चत्तारि मगलानि'--इत्यादि मे- 
अरिहत, सिद्, साधु तथा धम ये चार मगल बहे हैं। पर यहाँ पर 
पभरिहन्त, सिद्ध, साधु, श्रूतत तवा धम ये पाँच कह हैं सो यहाँ पर श्रूत्त 
प्रधिवा पयों बहा है २ 

इसवा उत्तर देते हैं कि यहाँ पर श्वूत वा समावेश भी घम में ही 
हो जाता दे, 'बदितु सूत्र' वे कर्ता ते यहाँ पर श्र त-- ज्ञान धम! तथा 
धम--परारित्र-धम! इस प्रवार से धम वे दो विभाग किये हैं। इसका 
हेतु यह है वि ज्ञान तथा त्रिपा दोना साथ रहकर ही मोदा फा साधन 
हैं।त घारिष्रहीन पान धौर न ज्ञानहीन क्रिया ( प्रचात क्रिया ) मोक्ष 
या साधन हो पपते हैं। महा है--/जानक्रियाभ्यामू मोक्ष ।” ऐसा 
जानने मे तिये यहाँ घम ये दो भेद जुदा वरते सिसे हैं 
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भावाथ--आगम ? में निषेध किये हुए स्थल हिसादि पाप कार्यो 
को करने पर और सामायिक, देव पूजा श्रादि करने योग्य कार्यो को 
नही करने पर जो दोष लगे हो उनको दूर करने के लिए प्रतिक्रमण 
किया जाता है। तथा जैन तत्त्वों मे अश्रद्धा करने पर एवं जैनागम से 
विरुद्ध प्ररूपणा करने पर जो पाप लगे हो उनको हटाने के लिए प्रति- 
क्रमण॒? किया जाता है ॥४८॥। 


२. इस गाथा मे प्रतिक्रमण करने के चार कारणों का वर्णन किया है- 

(१) जैनागामों मे स्थूल हिंसा आदि जिन पापकर्मो' का श्रावक के 
लिये प्रतिषेध किया गया है उन कर्मों के किये जाने पर प्रतिक्रमण 
किया जाता है। (२) देवदर्णन, देव पूजन, सामायिक आदि जिन 
कत्त व्यों के करने का श्रावक के लिये विधान किया गया है उनके न 
किये जाने पर प्रतिक्रमण किया जाता है। (३) आगम से ही जाने 
जा सकें ऐसे निगोदादि सूक्ष्म पदार्थो' के विपय में अ्रश्नद्धा करना तथा 
जैनधमे प्रतिपादित तत्त्वों की सत्यता के विपय में संदेह लाने के कारण 
अश्वद्धा उत्पन्न होने पर प्रतिक्रण किया जाता है। (४) तथा असत्प्र- 
रूपण--जत शास्त्रो में प्रतिपादन तत्त्वज्ञान के विरुद्ध विचार प्रतिपादन 
करने पर प्रतिक्रमणु किया जाता है । 


३. यहाँ पर यदि कोई यह प्रश्त करे कि जिसने श्रावक के वारह 
व्रत ग्रहण किये हो, उसे तो प्रतिक्रमण करना योग्य है परन्तु जिसने 
ब्रत ग्रहण नही किये उसे अतिचार असम्भव है इसलिये अविरतियो को 
प्रतिक्मण करने की जरूरत नही है । 


इसका उत्तर देते है कि-दोनो को प्रतिक्रर। करना योग्य है, 
क्योकि मात्र अतिचारों के लिये ही प्रतिक्मण है ऐसा नही । परन्तु 
उपयुक्त टिप्पणी न. २ में जिन चारों कारणों से प्रतिक्मर॒ करना 
बतलाया है इसमे मिथ्यादष्टि, अविरति सम्यग्दण्टि, देशविरति तथा 
सर्वेविरति सब॒आ जाते हैं। अ्रतः चाहे अ्विरति हो चाहे विरति हो 
सबके लिये प्रतिक्रर करना आवश्यक है। 
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( सब जीवो से क्षमत-क्षामणा करते हैं ) 


खामेमि ।सव्वजीबे, सब्बे जोवा खमंतु में ।, 
मित्ती मे सब्वभुएसु, बेर सज्य न केणई ॥डेष्ट। 


शब्दार्थ 


खामेमि--क्षमा करता हु क्षमाता | सित्ती--मैत्री 


हर मे--मेरी 
सब्बजीवे--सव जीवो को सब्वभू एसु-सव ध्राशियो के साथ 
सब्चे--सब बेर--बैर, शठ्भता 
जीवा--जीव, प्राणी पक्ाल्टअरा: मेरी 
खमतु--क्षमा बरो, क्षमो । न--नहीं पा 
मे-मुझे, मुझको 7 | फैणई--किसी के साथ 


+ 


भावाय--यदि कसी ने मेरा कोई श्रपराध किया हो तो मैं उसको 
क्षमाता ( उसे क्षमा करता ) हू वैसे ही यदि मैंने भी किसी का कुछ 
अ्रपराध किया हो तो वह मुझे क्षमा करे । मेरी सब जीवो के साथ 
सिन्नता है, किसी के साथ शमृता नही है ॥४९॥ 


( प्रतिक्षमण की समाप्ति पर आ तम सगल ) 


एबमह श्रालोइय, निर्दिय गरहिश्र डुगछिएें सम्म । 
तिविहेण पड़िक्कतों, वेंदामि जिएोे चउव्वो्स ॥५०॥ 


श्य्८ 


' शब्दा्थ 


एवं--इस प्रकार तिविहेण--तीन प्रकार से, मन, 
अहुँ---मैं वचन और काया से 
आलोइअ--आालोचना करके पडियकतो--निवृत्त होता हृत्रा, 


निदिय--निन्‍्दा करके 

गरहिअ--गर्हा करके | 

दुगंछिउ--दुर्गंछा करके, घृणा | 
॥ 
॥ 
| 


प्रतिक्रमगा करता हुम्ना 
दाधि--वन्दना करता 
करके, जुगुप्सा करके जिणे-- जिनेश्वरों वग 
सम्मं--अ्रच्छी तरह घउवब्बीसं--वीवीस 
भावार्थ--इस तरह मैंने अच्छी तरह पापों (अतिचारों ) की 
आलोचना, निनन्‍दा, गहा और जुगुप्सा की है; तथा मन, वचन, काया 
से प्रतिक्मण करके अश्रव मैं श्रन्त में फिर से चौवीस तीर्थकरों को 
वन्दना करता हूं ॥५०॥ 


३५--आयरिअउबज्काए सूत्र 
श्रायरिअउवज्काए, सोसे साहम्म्िए कुलगणे श्र । 
जे मे केई कसाया, सब्वे तिविहेश खासेसि ॥१॥ 
सव्वस्त ससणसंघस्स, भगवश्नो श्रेंजलि करिश्न सीसे । 
सब्बेँ खमावइत्ता, खम्ाासि सब्वस्स अहयेपि ॥२' 


सब्वस्स जोवरासिस्स भावश्रो धम्मनिहिश्रनिश्चचित्तो । 
सव्य॑ खमावदइत्ता, खमामसि सब्वस्स अहयेंपि ॥३॥ 


शब्दार्थ 


मआयरिअ--आ्राचार्य पर साहस्मिए--साधमिक पर, समान 
उबज्ञ्ाए---उपाध्याय पर धर्म वाले पर 


सीसे--शिष्य पर कुल--कुल 
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गणे- गए जोडकर 
अ--श्रौर सीसे-सिर पर 
जें--जो सब्ब-- सब 
से--मैंने खमावदइत्ता--क्षमा चाहता हू 
कैड--बोई भी, कुछ खम्तामि--क्षमा करता हू 
कसाय[ा--कपाय किये हो सघस्स--सव 
सब्बे--उन सबकी अहयपि--मैं भी 
सतिविहेण--तीन प्रकार से, मन, | सब्वस्स--उत सब 

बचत भौर काया से जीवरासिस्स--जीव राशि से 
छामेमि--क्षमा मागता हू भावओ--भाव पूवक 
सब्बस्स--सव घम्म निहिय निअ चित्तो--धम में 
समणसघस्स--मुनि समुदाय से निज चित्त को स्थापन किये हुए 
भगवओ - पूज्य सब्ब खम्ावइत्ता इत्यादि--प्र्थ 


अर्जाल करिभ्ष--अजली करके,हाथ पूव॑चत्‌ 

भावाधे--प्राचायं, उपाध्याय, शिष्य साधमिक (समान धर्म बाला) 
कुल? और गण, उनके ऊपर मैंने जो कुछ कपाय किये हो उन सबकी 
मन, वचन भौर काया से क्षमा मागता हू ।ह। 

हाथ जोड और मस्तक पर रखकर सब पूज्य मुनिराजा से मैं 
अपने भ्रपराप्त की क्षमा चाहवा हू और मैं भी उनके ग्रति क्षमा 
करता हू ।२। 

धर्म मे चित्त को स्थिर करके सम्पूण जीवो से में अपने अपराध 
की क्षमा चाहता हु और स्वय भी उनके भ्रपराध को हृदय से क्षमा 
करता हा 


१ एक झग्ाचाय वी झाज्ञा में रहने वाला शिप्य समुदाय गच्छ 
बहलाता है । ऐसे भ्रवेषः गच्छी का समुदाय कुल वहलाता है । 
२ धनेव कुला का समुदाय गण कहलाता है। 


१३० 
३६--सकलतीर्थ नमस्कार 

सड्भधवत्या देवलोके रविशशिभवने व्यन्तराशां निकाये । 

नक्षत्राणां निवासे ग्रहगणापटले तारकाणां विमाने ॥ 

पाताले पन्नमग्ेन्द्रे स्‍्फुटमणिकिररोध्वेस्तसान्द्रान्धकारे । 

श्रीमत्तोर्थकराणां प्रतिदिवसमहँ ततन्न चेत्यानि बंदे ॥१॥ 


शब्दार्थ 
सख्भकत्या--उत्क्ृष्ट भक्ति से स्फूटमणिकिरण'--प्रकट मण्ियों 
देवलोके --देवलोको मे की किरणों द्वारा 
रविशशिभ्वत्ते--सूर्य तथा चन्द्रमा | ध्वस्त सांस्द्राधकारे-गाढ अधकार 
के भवनों में नाश हुआा है जिसमें 

व्यन्तराणा---व्यंत्तर देवो के श्रीमानु-अष्ट प्रातिहायें रूप वाह्य 
निकाये--निकायों में लक्ष्मी तथा अनन्‍्त चतुष्टय 
नक्षत्राणां- नक्षत्रो के |. रूप आभ्यंतर लक्ष्मी सहित 


लिवासे---निवासों मे, विमानों मे । तीथंकराणा--तीर्थकरों की 
ग्रहमणपटले--प्रहो के विमानों में प्रति दिवस-- प्रतिदिन 
तारकाणा--तारो के 


विमाने--विमानो में हल 

पाताले--पाताल में तत्र--वहाँ 

पस्नगेन्द्रे -नागकुमार आदि भवत्त- | चेत्यानिवन्दे---शाश्वत जिन प्रति- 
पत्तियों के भवनों में माओ को वन्दन करता हू 


भावार्थ--देवलोको में, सूर्य तथा चन्द्रमा के भवनों में, व्यंतर देवो 
के निकायो मे, नक्षेत्रो के निवास स्थानों (विमानों) में, ग्रहो के विमानों 
मे, तारों के विमानों मे, पाताल-श्रधोलोक मे, तागकुमार आदि भवन- 
पतियों के भवनों मे, एवं प्रकट मशियो की किरणों द्वारा नाश हुआ है 
गाढ अंधकार जिसमे ऐसे स्थानों में श्रीमान्‌ ( लक्ष्मी वाले-आ्राठ प्राति- 
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हाये रूप बाह्य लक्ष्मी तथा श्रमन्‍्त चतुष्टय रूप श्राभ्यन्तर लद्ष्मी युक्त ) 
तीथैकर देवो की वहाँ विद्यमातउ शाश्वत जिन प्रतिमाओ्रो को उत्हृष्ड 
भक्ति से मैं बदन करता हू ॥१॥ 


बेतादये मेरुश्य गे रुचकगिरिवरे कुण्डले हस्तिदंते । 

चबलारे कुटनेंदीश्वर कनकगिरों भेषधे नोलबेंते ॥ 

क्षैज्रे शेले विचिओे यमकगिरिवरे चक्वले हिसादोो । 

श्रीमत्तोर्थकररा प्रतिदिवसमहे तत्र चैत्यानि वन्दे ॥२॥ 

शब्दायें 

बैताद॒ये--वैत्तादूय पर्वत मे चतन्न--चैत्र पर्वेत पर 

मेरुणू गे--मेर पर्वत की चोटी पर | विचित्रे--विचिन पर्वत पर 

शचकगिरिवरे--रचक द्वीप के | यमकगिरिवरे--यमक पर्वत पर 
पवतों मे अक्रवालि--चकवाल पवत पर 

कु डलें--कु डल द्वीप में हिमाद्रौ--हिमाद्रि भ्रादि पर 

हृस्तिदते--हस्तिदत द्वीप मे तज--बहाँ रही हुई 

वक्‍्यारे--यक्षस्कार पर्वेत पर श्रीमान्‌ तीयेंकराणा-वाह्य तथा 


कूटनावीश्वरे--बूट गिरि तथा आपभ्यतर लक्ष्मी युक्त तो्थ- 
नःदीश्वर द्वीप में करो की 

कनकगरिरौ--कनकगिरि पर चेत्यानि--शाश्वत प्रतिमाशो को 

भेषधे --निपध पदवत पर बहू बदे-मैं व-दन करता ह 


नीलबन्ते--नीलवन्त पर्वत पर | प्रतिदिबस--प्रतिदिन 


भावार्य--वैतादूम पर्वेत पर, मेर पर्वत वी चोटो पर, रुचऊ द्वोप 
के प्॑तो पर युडल द्वीप मे, हस्तिदात हीप मे, वक्षस्कार पयवतों पर, 
कूटगिरि पर, नदीश्यर द्वीप मं, कला गिरि पर, निषध पवत पर, 
नीलइन्त पर्वत पर, चैत्र पर्दत पर, विद्ित्र पर्वत पर, यमक पदते पर 
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चक्रवाल पर्वत पर, हिमाद्वि आदि पर्वतों पर श्रीमाव्‌ ( आ्राठ प्रातिहायें 
तथा अनन्त चतुष्टय रूप लक्ष्मी वाले ) तीर्थंकर देवो की वहाँ विद्यमान 
शाश्वत जिन प्रतिमाओ्रो को उत्कृष्ट भक्ति से मैं वन्दत करता 
हु ॥२॥ 


श्री शले विध्यश्ृंगे विमलगिरिवरे छाबुदे पावके वा । 
सम्मेते तारके वा कुलगिरिशिखरेषष्टापदे स्वरांशैले ॥ 
सह्याद्रो वजयन्ते विपुलगिरिवरे गुर्जरे रोहणाडं ॥ 
श्रीमत्तोर्थंक राखां प्रतिदिवसमहं तन्न चैत्यानि वन्दे ॥ ३ 
शब्दार्थ 
श्री शले--श्री पर्वत पर । स्वर्ण शणैलि--स्त्रण गिरि पर 
विध्यश्ट गे--विध्याचल पर्वत पर | सहद्याद्रौ--सहद्याद्वी पव॑त पर 
विसल गिरिवरे--विमल गिरि पर | वैजयस्ते--वेजयन्त में 
हि--निश्चय से विउ्ुलगिरिवरे--विपुलगरिरि पर 
अबुर्दे--आवू पर्वत पर गुर्जेरे--ग़ुजरात देश में 


पावके--पावापुरी में, पावागढ पर | रोहणाद्ौ--रोहराद्री पर्गत पर 


वा--अथवा श्रीमत्तीथंकराणां--श्रोमाव्‌ तीर्थ- 


सस्सेते--सम्मेतशिखर पर कर देवो की 

तारके--तारंगाजी पर चैत्यानि-- प्रतिमाओ्रों को 

वा--अथवा दिखें रे 

वु लगिरिशिखरे---कुलगिरि शिखर अति विद: लि 
प्र अह---मैं 

अष्टापदे --अष्टापद पव॑त्त पर वन्दे -वन्दना करता हूं 


भावाय्ें--श्री पर्नत पर, विध्या चल पर्गत पर, विमल गिरि (सिद्धा- 
चल पर्वत) पर, आबू पर्वत पर, पावागढ पर अथवा पावापुरी में, सम्मेत 
शिखर पर्णत पर, तारंग्रा पर्गत पर, कुलगिरि के शिखर पर, अ्रष्टापद 
पर्गत पर, स्वणंगिरि पर, सह्याद्वि पर्गत पर, बैजयन्त पर्णत पर, विपुल 
पर्गत पर, गुजरात देश में, रोहराद्वि पर्गत पर, बाह्य तथा श्राभ्यन्तर 
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लट्ष्मी, वाले तीर्थंकर देवो वी वहाँ विद्यमान प्रतिमागो ( मृत्तियों ) को 
भक्ति भाव से मैं वन्‍्दन करता हू ॥३॥ 


श्राघादे मेदपाटे क्षितितदमुकुटे चित्रकूदे च्िकूटे। 
लाटे नाटे च घाटे विटपिघनतटे देवकूदे विराटे ॥॥ 
कर्णादे हेमकूटे विकटतरकटे चत्नकुटे च भोटे । 
'श्रोमत्तोर्थकराणा प्रतिदिवसमह तत्र चैत्यानि चदे ॥४॥ 


शब्दार्थ 
आधाटे-- प्राधाट देश में कर्णाटे- वर्णाटिक देश में 
मेदपाटे - मेवाड देश में हेमकूटे--हेमकुट पव त पर 
ज्षितितदमुकुदे--पृथ्यी तल पर. | विकटठतरफडे--विक्ट स्थानों मे 
मुबुट समान चक्रसूदे--चन्रवूट पर्वात पर 
जित्रकूटे--चित्तौड में च--प्रौर 
भ्रिश्टे--प्रिकूट पर भोटे--भोट देश में 


च--तथा 

लादे नाटे उ घाटे >लाट देश में 
नाठ घाट श्रादि प्रदेशों मे ध् 

विटविधनतटे-गहन ब,क्षो वे बीच तत्र--पहाँ विद्यमान 


श्रोमत्तीयंकराणा--श्रीमलु_तीर्थ॑- 
ब्रो वी 


मे प्रतिदिवस--प्रतिदिन 
देवकूटे--देववूट पर्वात पर चैत्यानि--आशूर्तियों को 
विराटे- विशाट देश में अटह चादे---मैं बन्दा बरता है 


भावार्य--प्रापाट देश मे, मेवाड देश मे, पृथ्वीतल पर मुबुंढ रामान 
घित्तौडगढ़ मे, प्रिकूट पर, तथा लाटदेश मे नाट, घाट शादि प्रदेशों भे, 
गहून चुझो ये दीच भे देवकूट पर्णत पर, विराद देश मे,वरणटिय देश भ 
हैमरूद पामक पवत पर, गिय्ट स्थाना में, चत्रयूट्ट पर्मत पर भौर भोट 
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नामक देश में श्रीमा्‌ तीर्थकर देवों की वहाँ विद्यमान प्रतिमाओं को 
मैं भक्ति भाव से वन्दन करता हूं ॥४॥ 

श्रोमाले मालवे वा, मलयिनि निषधे सेखले पिच्छले वा। 
नेपाले नाहले वा कुबलयतिलके सिहले केरले वा। 
डाहले कोशले वा विगलितसलिले जंगले वाढ़माले । 
श्रीमत्तोर्थंकराणां प्रतिदिवसमहं तत्न चौत्यानि बंदे ॥४५॥। 


शब्दार्थ 
श्रीमाले---श्री माल देश मे केरले--केरल देश मे 
मालवे-- मालवा देश में वा--अथवा 
वा---भ्रथवा डाहाले--डाहाल देश में 
सलपिनि--मलयगिरि पर कोशले--कौशल देश में 
निपधे--निपध गिरि पर वा-- भ्रथवा 


सेखले--पव तो की मेखलाओों मे | विगलितसलिले-- निर्जल 
पिचछ्छले--कीचड वाले प्रदेश में जंगले---जगल देश (मारवाड़) 


चा--भ्रथवा वाढ्माले--वाढमाल देश में 
नेपाले --नेपाल देश मे शीमत्ती्थंकराणां--श्रीमाव्‌तीर्थ- 
नाहले--नाहल देश मे कर देवो को 
वबा--अथवा ततन्न--वहाँ विद्यमान 
कुवलयतिलके--पृथ्वी के वलय में | चेत्याचि--सुर्तियों को 

तिलक समान ऐसे प्रतिदिवर्स अहूं वन्दे--मैं प्रतिदिव 
सिहले--सिंहल द्वीप में वन्दन करता हूं । 


भावाथें--श्रीमाल देश मे, मालवा देश में, अथवा मलयगिरि पर, 
निपधमिरि पर,पर्व तों की मेखलाओं मे,कीचड़ वाले प्रदेशों में,नेपाल देश मे, 
भाहल देश में श्रथवा पृथ्वी के वलय में तिलक समान सिहल द्वीप में, केरल 
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देश मे अथवा डाहल देश मे, कौशल देश मे, निजल जगल जैसे 
मारवाढ देश मे, बाढमाल देश मे, श्रीमानु तीर्थंकर देवो की वहाँ 
विद्यमान प्रतिमाश्री को मैं वन्दन करता हू ॥५॥।॥ 

अगे बगे कलिंगे सुगतजनपदे सत्प्रयागे तिलगे । 
गौडे चोडे घुरंडे चरतर द्रविडे उद्वियाणे च पौंड़े ॥ 
श्राद्रे माद्दे पुलिट्रे दविडकवलये, कान्यकुब्जे सौराष्ट्रे । 
श्रीमत्तीयंकराणा प्रतिदिवसमह तत्न चैत्यानि वन्दे ।।६॥। 


ह शब्दार्य 


अगे--भग देश भे 
बगे--बग देश मे, बगाल में 
फॉलिगे---कलिंग देश में 
सुगतजनपदे--बौद्ध जनपदो में 
सत्प्रयागे--श्रे प्ठ प्रयाग त्तीय में 
तिलगे-- तिलग देश मे, 
गौडे छोड़े मुरडे वरतर द्रविडिे--- 
गौड, चौंठ, मुरढ देशो मे 
भ्रत्यन्त श्रेष्ठ द्राविड देश में 
उद्दियाणे च--उद्बियान तथा 
पौँड --पौंड् दश में 
क्राइ--भनाय आंद्र देश मे 
मदर --माद्वि देश में 


पुल्िद्रे - पुरलिद्र देश मे (भीलो के) 
देश में 

द्रविडकवलग्रे--द्र विड प्रदेश के 
पृथ्वी चक्र मे 

का-यवुब्जै--कान्यवुब्ज (कतौज) 
देश में 

सोराप्ट्रं--सौराष्ट्र देश मे 

थोमत्तोयकराणा--श्रीमाव्‌॒त्तीर्थ- 
करो की 

तत्न--वहाँ विद्यमान 

चँत्यानि - प्रतिमाग्ना का 

प्रतिदिवस् --प्रतिदिन 

अह--मैं 

वबदे--वन्दत करता हू 


भावाय--अग देश म, वग (वाल देश) मे, वर्किंग देश मे, बौद् 
जनपदों मे, श्र ध्ठ प्रयाग तीथ मे, तिलुग देश म, गौड, चौड, मुरड देशा में 
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अ्रत्यन्त श्र प्ठ द्राविड् देश में, उद्रियाणा तथा पीट देश में, अनाये आदर 
देश मे, माद्दि देश में, पुलिद्र ( भीलो के ) देश मे, द्रविउ देश के पृथ्वी 
चक्र मे, कान्यकुडज देश में तथा सौराष्ट्र देश मे, श्वीमाद तोर्थकर देवों 
क्री वहाँ विद्यमान प्रतिमाओरो को में प्रतिदिन वन्‍्दन करता हूं ॥६॥ 


चेंपायां जंद्रमुख्यां गजपुरमथुरापत्तने चोज्जयिन्पां । 
कोशांब्यां कोशलायां कनकपु रवरे देवगिर्या च काश्याम्‌ ॥| 
नासिक्पे राजगेहे दश्पुरनगरे, भहिले ताम्रलिप्त्यां ! 
श्रीमत्तीर्थकरार्णा प्रतिदिवसमहं तत्न चेत्यानि वन्दे ॥७॥। 


शब्दार्थ 
चम्पायां--चम्पा नगरी मे काश्यापु --काशी में 
चन्द्रमुख्यां -चन्द्रपुरी मे नासिक्ये --तासिक में 
गजपुर--गजपुर (हस्तिनापुर) में 
सथुरा >मथुरा मे 
पत्तमे >पाटण में 
च-भौर 
उज्जयिन्याँ-- उज्जयनी में 
कौशाप्व्यां--कौशाँवी मे 


राजगेहे---राजगृह में 
दशपुरनगरे--मंदसोर में 
भहिले--भद्दिलपुर में 
ताम्रलिप्त्यां--ताम्रलिप्त में 
श्रीमत्तीर्थकराणां--श्री मानु॒तीर्थ- 


कौशालायां --कौशलपुरी कक ० हे 
(अयोध्या) में तत्न- वहाँ विद्यमान 

कनकपुरवरे--श्रे षठ कनकपुरी में | चेत्यानि- अतिमाओं को 

देवगिर्या - देवगिरी मे प्रतिदिवर्स - प्रतिदिन 


च-तथा अहूं वन्दे--मैं वन्दन करता हूँ 


भावार्थ--चम्पापुरी मे, चन्द्रपुरी मे, हस्तिनापुर में, मथुरा में और 
पाटण में, उज्जयत्ती मे, कौशाम्बी मे, अ्रयोध्या मे, श्रेष्ठ कनकपुरी में, 
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देवगिरि मे तथा काशी में, नासिक में, राजगृह मे, मदसौर मे, भद्ठिलपुर 
मे, ताम्नलिप्ति मे, श्रीमादृ तीर्थंकर देवो की वहाँ विद्यमान प्रतिमाश्रो 
को मैं प्रतिदिन बदन करता हू ॥७॥॥ 

स्वगें मत्येंडन्तरिक्षे गिरिशिखर-हूदे स्वणदीनीरतौरे । 

इौलाग्रे नागलोके जलनिधिपुलिने, भूरुहारणाँ निकुजे ॥ 

ग्राम्येदरण्पे बने वा स्थलजलविषयमे दुर्गसघ्ये त्रिसंघ्य । 


श्रीमत्तींक राणा प्रतिदिवसमह तत्न चेत्यानि वदे ॥८॥। 


हि शब्दार्य 


स्वग--ख्र्ग लोक में (उध्व लोक 
रे) ह 

मर्त्ये--म्त्यु लोव' (मध्य लोक) में 

अन्तरिक्षे --भ्र तरिक्ष (ज्योतिष 
लोक ) मे 

गिरिशियरह॒दे--पव त शिखरो के 
द्रह्दे में 

स्वणंदोनीरतीौ रे -- जलाशयो ये 
कियारो पर 

शंलाप्र --पवतो के श्रग्रभाग मे 


नाएतोके -पाताल मे, श्रघोलोक में 


जलनिधिपु लिने--समुद्र तटो पर 
भूरहाणां निक्‌ जें--व क्षो वी 
भाडियो मे 


ह 
|] 


+ है 


ग्राम्ये- गाँव तगरो से 

अरण्ये--अरण्यो मे 

बने- वन मे 

वबा--अथवा 

स्थल जल धिष मे--स्थल मे, जल 
मे, विपम स्थानों भें 

दुर्गेमध्ये--किलो (दुर्मों ) में 

व्रिस्ध्य--त्तीन काल मे 

श्रीमत्तीर्थंकराणा--श्रीमान तीथ॑- 
कर देवो की 

ततन्न- वहाँ विद्यमान 

चंत्यानि- प्रतिमाशों यो 

प्रतिदिदस--प्रतिदिन 

अह घदे--मैं बदन परता ह् 


५१ 
डे 


शैशे८ 


भावार्थ--उध्बें लोक में, मध्यलोक (मत्य लोक गे) तथा श्रन्तरीक्ष 
उदयोतिष लोक में, पर्वत शिय्वरों के द्रहों में, जलाणयों आदि के किनारों 
पर, पव॒॑तों के अग्रभागों पर, अ्रघोलोक में, समुद्र तटा पर, बक्षाका 
झाडियों मे, ग्राम-नगरो में, जंगलों में, बनो में अथवा स्थल में, जल में 
विपम स्थलों में, दुर्गो ( किलों ) में, श्रीमत्तीर्थकरों की वर्दाँ विद्यमान 
प्रतिमाओों को मैं प्रतिदिन तीन संध्या ( प्रातः, मध्याह्ष तथा णाम ) में 
वन्दन करता हु ॥८॥। 


श्रीमन्मेरों कुलादो रुचकनगवरे शाल्मली जंबुबुद्दी । 
चोज्जन्ये चेत्यनंदे रतिकररुचके कौंडले मातलुर्षांके ॥ 
इक्ष कारे जिनादो च दधिमुखगिरों व्यन्तरे स्वरगलोके । 
ज्योतिरलोकि भवन्ति ब्विधुवनवलये यानि चेत्यालयानि । 
श्रीमत्तीयंकराणां प्रतिदिवसमहं तत्न चेत्यानि बंदे ॥६' 


शब्दार्थ 
श्रीमन्मेरों--मेरु पर्वतत पर । जिनाद्रौ--जिनाद्री पर्वत पर 
कूलाद्ौ--कुलगिरि पर च--तथा 


रूचकनगवरे--रुचक पर्चत पर 
शाल्मलौ--शाल्मली वृक्ष पर 
जयुव॒क्षे--जदवु वृक्ष पर 


| 

| 

| दछधिमुखगिरौ--दधिमुख पर 

| च्यंत्तरे, स्वर्गलोफे, ज्यों तिलक्ि 
व्यतरो की निकाय में, देवलोक 


चल में, ज्योति लोक मे 
उज्जन्ये---उजयंत (गिरनार) भवन्ति--होते है 

पर्वत पर 
चैत्यनन्दे--चैत्यनन्द पर | तज्िभुवन वलये---तीन भुवन मे _ 
रतिकररुचके---रतिकर पर्नत पर | यानि चेत्यालयानि--जो जिन 
कॉडले--कु डल द्वीप से | मंदिर 


सानुषांके--मानुपोत्तर पर्वत पर । श्रीमत्तोर्थंकराणां--श्री माव्‌_तीर्थ- 
इक्षकारे--इक्षूकार पर्वत पर | करो को 


ततन्न--यहाँ विद्यमान प्रतिदिवप्त--प्रतिदिन 
उत्पानि--प्रतिमाएँ हैं अह बदे--में वन्दन वरता हू। 
भावार्प---मेर पर्णत पर बुलगिरि पर, रुचन पर्यत पर, शात्मलो 
पक्ष पर, जम्यु यूह्ा पर झौर गिरनार परत पर, चैत्यवन्द पर, रतिवर 
पर्णत पर, एू दल द्वोप मे, मानुषोत्तर पर्णत पर, इक्षूप्रार पर्णत पर, 
झिनादी पर, दधिमुख परत पर, व्यत्तरों मी नियाय में, देवजोक में 
तया उम्योतिपस्ताक में प्र्षातु तीप छोग में जहों पही भी शिनेश्यर 
प्रभु ये मंदिर है उनमे विराजमाण श्रीमाद तो्मपर देवो गो प्रतिमामा 
पी मैं पादन बरता है ॥९॥। 
इत्य भ्रीजनचंत्यस्तवनमनुदिन ये पठन्ति प्रवोणा, । 
प्रोच्वत्कल्पाणहेतु', कलिमलहरण, मक्तिभाजस्त्रिसध्यम्‌ 
त्ेषां भ्रोत्तोयं पाआ्राफलमतुलमल जायते सानवानाम्‌ । 
पार्याणां सिद्धिरुर्व प्रमुदितिमनसा दित्तमानन्दफारि 


१०॥। 
शब्दाप 
दरपघ--इग प्रगर » शसिमग्गरण- «पाप शपो मेल | 
थो जन प्राय शादा--ारी जप. | हरा बाला 
जहा बादय हलगाए भक्तिभाज>-भक्ति मे सीन बरतने 
कुशित “पविडित ,.. शरा 
चै--शा दिंध्य «विवातत, सीय समद 
बुत (६-००५९*६ है हैर्बा--४इश 
प्रधोक्षा +-धपहुर हार शी कोर्द दाया प7३+ घो तोष 
प्रधोगकस्चच्छचे +०7 ०] बशघाशा वे माता दा पशु 


हैत रथ खाकुच--पपूर्त 


१४० 


अलं--अ्रच्छी तरह उच्च:--अच्छी तरह , 
जायते--होता है प्रछुदित-हपित 
मानवानाम्‌ू--मनुष्यों के मनसां--मन वाले 
कार्याणां--सब कार्य चित्तंआनंदकारी--चवित्त भें आनद 
सिद्धि--सिद्ध, सफली भूत |... करने बाला ह 


भादार्थ --यह श्री चैत्यवन्दन रतवन जो चतुर लोग इस प्रकार 
तीन सध्या (प्रातः, दोपहर तथा शाम को। प्रतिदिन पढ़ते है उसे 
यह सदा कल्याणकारी, पापरूपी मल को हरने वाला, भक्ति में तत्लीत 
करने वाला, अच्छी तरह अपूर्न तीर्ययात्रा का फल देने वाला होता है । 
ऐसे मनुष्यों के सर्ग कार्य अच्छी त्तरह सिद्ध होते है जिससे उनका संत 
सदा प्रसन्न त्तथा चित्त प्रफुल्नित रहता है ॥१०॥ 


४... 
| 


३७--परसमयतिमिरतर्राण स्तुति 

( श्री महावीर स्वामी की स्तुति ) 
परसमयत्तिमिरतर्रण, भवश्तागरवारितरणवर 
तररिम्‌ । रागपरागसमोरं, वंदे देव सहाबीरम्‌ ॥१॥ 


शब्दार्थ 


पर---अन्य 

समय--सिद्धान्त रूप 
तिमिर--अ्रन्धकार को टूर करने में 
तर्राण---सूर्ये समान 


वर--प्रे प्ठ 

तरणिपू---नाव के समान 
राग---राग रूप 

पराग---रज को उड़ाने के लिये 





मिल थे आप साल आम हा 


५ | पैर 
भव--संसार रूप । ससीरं--वायु के समान 
सागर--समुद्र के चन्दे--वन्दन करता हूं 
वारि---जल को देवं--देव को 
तरण--तै रने में 


सहावीरपू---महावीर को 


श्र 

भावाये--पर सिद्धान्त रूप अधकार को नाश करने मे सुर्ये समान 

समार रूप समुद्र के जल वो तैरने वे लिए श्र प्ठ नाव के समान, राग 

रूप रज वो उडाते के तिये वायु वे समान ऐसे ) श्री महावीर।/देव 
वो मैं बन्दन करता हू ॥१॥ 


( सकल जिलेश्वरों की स्तुति ) 
निरुद्धससारविहारकारि-दुरतमावारिगणा निकामस्‌ , 
निरतर केवलिसत्तमा वो, भवावहूं मोहभर हरस्तु ॥२॥। 


शब्दार्थ 
॥| 
निरद्ध रोका है निकाम--अत्यन्त 
ससार--सेसार निरतर- सदा 
विहार-- भ्रमण वो फेवलिसत्तमा--ती घंकर 
कारि--राने वाले बो-तुम्हारा 


बुरत--बहुत कठिनता से प्रत हो | भवाव६--सेसार को बढाने वाले 
भावारि--भावरुप शशुओं का मोहभर--भोह के भार को 


गणा--समुदाय हरतु--हरण करो 
भावाथ--समार भ्रमण को कराने वाले भावशत्रझो के समुदाय 
का जिन्हाने अपने ,महावु पुसुषाथ द्वारा भ्रत्ष विया है ऐसे तीथथंकर देव 
तुम्हारे ससार वो बढाने वाले मोह के भार मा सदा (अस्त करें ॥२॥ 
हि ः ( जिनागम की स्तुति ) 7” 
सदेहकारि कुनयागमलढगुढ- 
समोहपंकहरणामलवारिपुरम्‌ । 
ससारसागरसमुत्तरणो रनाव, 
वोरागम परम सिद्धिकर नमामि ॥३शे॥। 


श्ड२ 


शब्दार्भ 
सन्देहकारि -संदेह पैदा करने वाले! पुरंनयूर 
कृतयागम-मिथ्या ज्ञान वाले श्रागम। संसार सागर--समंसार रूप समुद्र 
ने !] 
रूढ--आरूढ । समुत्तरण--पार उतारने के लिये 
गुढ़--गुप्त | उम्मावं--श्रे प्ठ नाव के समान 
संमोहपंक -- मोह रूप कीचड़ को... वीराग३इ--महावीर परम का आगम 


न्‍, 
हि 


हु 


दी 2), 


>> 


हरणं--हरणा करने के लिये , परम--उत्क्ृष्ट 
अमलं---निर्मेल सिद्धिकरं--सिद्धि करने वाले को 
घारि--जल का ; समाभि--मैं नमस्कार करता हूं 


भावार्थ--संदेह को उत्पन्न करने बाले, मिथ्या ज्ञान को उपा्ं 
कराने वाले कुआगमी पर आरूढ हुए गुप्त मोहरूप कीचडू को हरने के 
लिए निर्मल जल के पुर समान; संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के 
लिये श्र प्ठ नाव समान, परम सिद्धि के करने वागे श्री महावीर प्रभु 
के आगमों को मैं नमस्कार करता हूं ॥३॥ 


(श्र्‌ तदेवी की स्तुति) 
परिमलभरलोभालीठलोलालिमाला--- 
वरकमलनिवासे हारनिहारहासे । 
ब्रविरलभमवकारागारविच्छित्तिकारं, 
कुरु कमलकरे से मंगल देवि सारम्‌ ॥४॥ 


ञञ 


शब्दाय 
परिसल भर--पराग से भरी हुई '! की श्रे रियों से शोभावषमान 
सुगंधी से | 
लोसालीढ--लोभ में मग्त बने | बर कमल तिदासे-श्रें प्ठ कमल में 





लोलालिमाला--चपल भंवरों निवास करने वाली 


१४३ 


हारनिहारहासे--हार तथा वरफ | विच्छित्ति कार--झुटकारा दिलाने 


के सदश सफेद तथा हाश्ययुक्त बाली > 
कमल करें--हाथ मे कमल को देवि--हे श्रूत देवी ! 
धारश करने वालो मे--सेरा 


अविरल-- प्रन्तर रहित 
>-सर्म: गल 
भव कारागार--जस्म-मरण रूप | पर मगल--समश्र प्ठ मगल 


समार के जैल से कुएई--करो 


भावायं--(१) पराग से भरी हुई सुगधी से लोभ में मस्त बने 
हुए चपल भवरों की श्रे णियो से (शोभायमान) श्रेष्ठ कमल में निवास 
करो बाली, (२) हार तथा वफ के सद्ण सफेद दिव्य रूप बाली, 
(३) हास्य युक्त हाथ में कमल को धारण करने बाली, (४) ग्रतर 
रहित (झ्रनादि वाल से चले आा रहे) जन्म-मरण रप ससार कारागार 
से छुटवारा ( मोक्ष ) दिलाने वाली है श्रूतदेवी । सर्वश्रेष्ठ मगल को 
मार भ्र्थात ससार से पार होने का वरदान दे ॥ढथं॥ 
३४-- ससारदावानल स्तुति 

ससार दावानल दाह नोरं, 

समोहधुलीहरणेसमीर । 

माया रसादारणसारसोर, 

नमाप्ति वीर॑ ग्रिरिसारधीर ॥१५॥ 

भावावनामसुरदानवमानवैन- 

चला विलोलकमलावलिसालितानि । _ 


१ यह स्तुति समसस्क्ृत भ्राइत भाषा में (विस ४८५ ) थी 
हरिभद्रसुरि ने रचि है । 


१४४ 


संप्रिताभिनतलोकसम्ती हितानि 

कार्म नमामि जिनराजपदानि तानि ॥२॥ 
बोधागाधं सुपद पदवोनी रप्रामि राम, 
जीवाहिस$विरल लहरोसंगमागाहदेहं । 
चुलावेल॑. गुरुगममणीसंकुलंदूरपारं, 
सार बोरागमजलनिधि सादरं साधु सेवे ॥३॥ 
आमुलालो लघूली बहुलपरिमलालोढलोलालिसाला- 
भांकार।रावसारामलदलकमलागारमुमोनिवासे (! 
छाया संभारतारे ! वरकमल-करे ! तारहाराभिरामे । 
वाणीसंदोहदेहे ! भवविरह॒वरं देहि मे देवि ! 

सार ॥४॥ 


गाथा ४, पद १६, संपदा १६, सर्ववर्ण २५२ 


शबदार्य 
संपार दावानल दाह नीरं-संसार | हल के समाच 
रूपी दावानल के ताप को , वीरं--श्री महावीर प्रभु को 
शात करने मे जल के समान | गिरि सार घीरं--मेरु पर्वत के 


संभोह घूली हरणे समीरं-मोह- |. समान धीरज वाले स्थिर 
हपी धन को दूर करने में | भावावनाम--भावपूर्णक नमस्कार 
पवन के समान करने वाले 


माया रसा दारण सार सीरं-माया । सुर दानव सानवेन--देव दानवों 
रूपी पृथ्वी को खोदने में पते |. तथा मनुष्यों के स्वामियों के 


चुला विलोल फमलावलि मालि- 
तानि--मुकुठो मे रहे हुए देदीप्य- 
मान कमलो की पक्तियो से 
सुशोभित 
सपूरिताभिवत लोक समीहितानि- 
जिनके प्रभाव से नमन करने 
बाले लोगो के मनोवादछित 
श्रच्छी तरह पर हुए हैं 
काम--बहुत, श्रत्य-त 
जिनराज पदानि-श्री जिनेश्चर के 
चरण को 
तानि--उन 
बोधायाध-ज्ञान से आ्रागाघ गभीर 
सुपद पदवी सनोर पुराभिराम--- 
सुदर पदो की रचना रूप 
जल प्रवाह से भनोहर 
जीर्वाहिसाईविरल लहरी सममागाह- 
देहु--जीवदया रूप श्रतररहित 
तरगो के सगम द्वारा अगाध 
है शरीर जिनया 
चूला देल--चू लिवा रूप तटवाले 
भुर गम मणी सकुल--बडे-बड़े 
आलापब रूपी रत्सो से भरपूर 
दूर पार-जिनका सपूरा पार पाना 
अति कठिन है 
सार--उत्तम, सर्न श्रेष्ठ 
चीरागम जलनिशि--भो महावीर 


(४५ 


प्रभु के भ्रागम रूपी समुद्र की 

सादर--आदर पूर्वक 

साघु--अच्छी तरह 

सेवे--मैं उपासना करता हू, में 
सेवा करता हू 

आमूलालोल-मूल तक कुछ डोलने 
से गिरी हुई 

धूली बहुल परिमला-रज-पराग से 
भरी हुई सुमन्धी मे 

आलोढ--मग्न बने हुए 

लोला अलिमाला--चपल भवरों 
की श्रे छियो की 

ऋकार आराव--ककार शब्द से 

सार--भे प्ठ 

अमल दल कमल--निर्मल स्वच्छ 
पत्तो वाले कमल 

आणार भूमि निवासे-गृह की भूमि 
में निवास करने वाली 

छापा सप्तार सारे--काति पुज्ज 
से शोभायमान 

घर कमल करे--हाथ मे उत्तम 
कमल को धारण करने वाली 

तार हाराभिरामे-देदीप्यमान हार 
से सुशो भित 

बाणी सदोह देहे--वारह्‌ अग रुप 
वाणी ही जिसका शरीर है 

भव विरह बर--मोक्ष का वरदास 

देवि--हे श्रुनदेवों 

देहि मे सार--मुमे श्रेष्ठ दो 


१४६ 


हक 


प्ावार्थ | श्री सहावार प्र का स्ठुु है| थ्री गरासा। 
संसार रूपी दावानल वे ताप को लॉस करने भें जग के समान हैं, महां- 


मी जो 


मोहनीय कर्म रूपी घली को उठाने भें बाय समख्यन है, माया पृथ्चा 


को खोदने में तीव्ग हरा के समान हे. प्रीर मेस पर्यत वहा समान धार 
(रढ स्थिस्ता बाले) दे उनको भें नमस्क्रार करता हूं ॥१॥ 


सिकल जिनेश्वरों को स्त॒ति] भक्ति एपुव्क नगन करने बाच गुरन्द्रा 
दानवेन्द्रों श्र नरजद्र ः मुकुद प्‌ हर आदपान नेदी प्यमान बिका हु 


न 


कमलों की सालाझो हारा पुछित तथा शोमायमान शब भक्त लोगों के 
मनोबाछित अच्छी तरह पूर्णा करने बाते ऐसे सुन्दर ओर प्रमादगाली 
जिनेश्बर देवो के चरगो को मे अत्यन्त कद्धापर्णद नमन दारसा हू आरा। 
[आागम स्घुति) इस ए्लोक के हारा समुद्र के साथ समानता दिखा- 
आगम की स्तुति की गई है । 
ध्प्री महावीर स्वामी के थे पठ आग समद्र दा मर ग्रादरपूर्णक 
ग्रच्छी तरह से सेवन करना हूं। जँसे समद्र मे आयाध जल होता हे जैसे 


इस आगम रूपी भसमुद्र में थ्रगाध ज्ञान सहा हमा है, तथा यह आगम 
्प छ्टा जददगः गंके रचना ०० न्म्ट्क र परेहर गोख पद्डता 

समुद्र श्र पठ जब्दा के रचता रूपा जन के समृुह द्वारा मनोहर दाख पडता 
लगातार बडी तरल >> मिड 3० मद्र में प्रतेण ब्लड 

है, लगातार बड़ी-बड़ी तरंगों के उठते रहने से जैने समद्र में प्रवेश करना 


कठिन है वैसे ही यह आगम समुद्र भी जीवदया के सूक्ष्म विचारों से 
परिपूर्ण होने खा इसमें भी प्रवेश करना ऋति कठिन मु 
के वट्टे-बडे तट होते है वेसे ही आगम में भी बड़ी-बड़ो चुलिकाए हैं 
जैसे समुद्र मोती, मूंगो आदि से भरपूर है उस प्रकार आगम में भी बड़े- 
वड़ उत्तम-गम आलावे ( सद्ण पाठ | है, तथा जिस प्रकार समुद्र क 
पार किनारा वहुत ही दूरवर्ती होता हे वैसे ही आगम का भी पार 
पाना अथॉत्‌ पूर्ण रीति से मर्म समझना (अत्यन्त मुश्किल) है १५४७ 

[ श्रूत्त देवी की स्तुति ] हे श्र्‌ तदेवी ! म॒झे सर्वोत्तम मोक्ष का वरदान 
दो अर्थात्‌ मैं संसार से पार उतर ऐसा वरदान दो इस सलोक में श्रत्त 


१४७ 
देयी थे पाँव विशेषणा दिये हैं, ये इस प्रकार हैं-“- - * - ५ ५ 
श्रुतदेयी पा नियास वमल पर रहे हुए जिस भवत्रा में है बहू कमल 
जत पी तरगो से भूत पयाल चपर-हिलोरे था रहा है, और उपने' 
मरराद भी सयत्त सुगंध पर मस्त हो रहे चचत भवरों से समूह पी 
गुजारव शब्दा से यह बम शोमायमान हो रहा है तथा उप बमल मे 
पत्ते अयन्त स्वच्छ एै। ऐसे कमल पर उस खूतदेवी या भया है। 
एग्र गह देवी यांति मे समूह से सुथोमित है, उसके हाथ में श्रेप्ठ पमत 
है, देदीप्यमान हार से यह मनोहर टियलाई दे रहो है भ्ौर उसया 
री द्ाएशांगी थे समूह रुप  अर्थाए्‌ द्वादर्शांगी वी प्रधिष्टायों है। 
३९ गदध्रिगमायादेव स्तुति! 
यदंप्रिनमनादेव, देहिन' संति सुस्यिता, । 
तस्मे नमोस्तु घीराय, सर्व-विध्न-विधातिने ॥१॥ 
चुरपति मत-चरण-युगाव, 
नानेय जिनादि जिनपतोप्नोमि । 
पहचन-पालन पराजलाजलि ददतु दु तेक्य ॥२। 
वदन्ति व्‌ दार-गणापग्रतो जिना , 
सदयंतों यद्रतयम्ति-सुन्नत' । 
गणाधिवास्तो 4-समय॑न- क्षणे, 
तदगिनामस्तु मत चिनुक्तये ॥३॥ 
शाक्र-सुरासरयरेस्सह देवतामसि । 
सर्वश-दासन-पुपाप-पसमुचतानि' ॥ 


श्ड्८ 


श्री वद्ध मान-जिनदत्त-सत-प्रवत्तान्‌ । 
भव्याव्‌ जनानवतु नित्यममंगलेभ्य ॥॥४॥! 
गाथा ४, पद १६, संपदा १६, सर्ववररं १८२ 
शब्दायें 
यहचन--जिनका वचन, सिद्धार 
खाजा प्रवचन की 


यदंध्रि--जिनके चरण को 
नमनात्‌ू--नमस्कार करने से 


नत -- नमस्कार पाये हुए 
जो सूत्र रूप रचते हैं 


-युगान्‌ चरण जिनके 
चरण-प्रुगाव--दोनों चरण जिनके । शजाधिपा-- गणधर देवों ने 


नाभेय--श्री ऋपभदेव 


! 
। 
एक्--द्ी | पालन--आराधना में, पालन में 
देहिन--जरीरधारी प्राणी | परा--त्तत्पर 
संति--होते हैं | जलांनलि--जलांजली को 
सुस्यिता--छुल्ी | ददतु--देवे 
तस्में--उनके लिये, उनको | दुशलेस्य - दुःखों के लिये 
नमोस्तु--तमस्कार हो । वदन्ति--कहते 
दीराय--श्नी महावीर प्रभु को | चदारू--देवतागओं के 
सर्वे--संपूर्ण | गण--समुदाय 
विध्चन--विध्न वाघाएँ | अग्रतो--शआ्ागे 
विघातिने--नाश करने वाले | जिना:--तीर्थकर 
सुरपति--इन्द्रों से सदरधंत:--विद्यमान अर्थ से 
यत्‌ रचयन्ति सुत्रत-- 
। क्षणें--समय में 
जिनादि---जिनेशवर आदि | त्तु--वह 

जिनपतीनु --चौवीस तीरयंकरों की | अंगिनां-प्राणियों 


नौमसि--नमस्कार करता हूं | अस्तु-हों 
तीये समर्थंन--तीर्थ की स्थापना | सत--पआ्रागम 


१४९ 
'बिमुक्तये--विशेष मुक्ति के लिये जिनेश्वर ने 


शक्र.--इद्ग इत--बहा हुमा 

सुर-देव श्रीवद्ध मान--प्राचाय लब्मी से 
मसुर--भवनपति बृद्धि पाते हुए 

यर॑ -प्रंप्ठ जिनदत्त--श्री जिनदत्तसूरि की 
सट-+सांथ सत--प्राज्ञा में 

वेवतामि --देवताओो द्वारा प्रवतत्तान-- प्रवतित 
सर्वेज्ष-केवलज्ञानिया बे, जिन के | भब्यावू--भव्य 
शासन--शासन, प्रवचन वे जनावु--जनो या 
सुखाय--सुख के लिये अवतु--रक्षण करो 

सपुयताभि --उद्यमी लित्य--संदा 


धोवद्मान जित--फी महावीर | अमगलेश्य --उपद्रवों से 
श्री महादीर प्रभु को स्तुति 
भाषार्भ--जिनके चरणो को नमस्कार करने से ही प्राणियों थे 
सब विध्न बाधाएं नाश हो जाती हैं तथा शाश्वत सुख्र वी प्राप्ति 
झोती है ऐसे श्री महावीर प्रभु गो नमस्प्रार हो ॥१॥ 
चोदीस तोर्येक्रों को स्तुति 
जिनझी प्राज्ञा मी पझाराधना (वो पालन बरने ) में तत्पर ऐसे 
प्रच्य प्राणियों थे. द्‌ छो पा पराश होता है उन ऋषभदेव भादि चौवीस 
तीयेकर भगवतो मो में नमस्कार परता है ॥१॥ 
जेनागम स्तुति 
चतुविध सघ पी स्थापना के समय जिनेश्वरदेवो ने विद्यमान देव- 
ताओ ने समुदाय मे सामने भर्थ से जो भागम पे हैं तया गणाधघर देवा 
ने उन धागर्मो यो सूत रूप से जो रचना थी है, ये भ्रागम प्राणिया मो 
विशेष मुक्ति मे लिये हो ॥३॥ 
शासनदेव को स्तुति 
भी महावीर रवामी वी ध्राशाप्रो यो पालन बरने मे प्रवृत्त प्रचया 
प्रन्तरग सह्मी झी बढ़ि पाने वाले प्ाचाय जिनदससूरि भी भाषा मे 


7० 


प्रवत्त और श्री वीतराग सर्वज्ञ जासन के श्रमृत को पानकार मोक्ष सुख 
को पाने के लिये उद्यमगील भव्य जनो दाग अमंगलो (उपद्रवो) से सुरो 
तथा असुरो मे श्रे प्ठ देवताओं के साथ शक्त न्द्र सदा रक्षण करो ॥४॥ 
४० जय तिहुअण स्क्नोत्त 

जय तिहुअण-वर-कप्परक्ख, जय जिण-घन्चेतरि । 

जय तिहुअण-कल्लाण-कोस, दुरिश्र-यकरि-कैसरि ॥ 
तिहुश्रण-जण-अविलंघिआ्राण, भुवण-त्तय-सामिश्र । 
कुणसु सुहाई जिएोस पास, थंभणयपुर-ट्विश्र ॥१॥ 

शब्दाये 

तिहुअण--तीनो लोकों के लिये अविलंघिआण---आज्ञा का 
वर--उत्कृप्ट उल्लघन नही कर सकते ऐसे 
कप्पर्वख--कल्पव॒क्ष के समान भुवण-त्तय - तीनों लोकों के 


जिण---जिनेश्व रो भे सामिभअ--नाथ 
धन्नंतरि--घनवंतररि के सदएश्य यंभणयपुर-ट्विअ--स्तम्भनपुर में 


आओ हम कल शजल3 कल  मल नल चअक 





तिहुअणा-कल्लाण-कोस-तीन लोक विराजमान 
के कल्याणो के खजाने पास--हे पाण्वं 
दुरिअ--पाप रूप जिणेंस--जिनेश्वर 
करि--हाथियो के लिये जय, जय, जय--तेरी जय हो और 
केसरि--सिंह के समान वार-वार जय हो 
तिहुअणजण---तीनों लोकों के सुहाइ--मेरे लिये सुखादि 
' प्राणी जिनकी कुणसु--करो 


भावार्थ--स्तम्भनपुर मे विराजमान हे पार्व जिनेशवर ! तुम्हारी 
जय हो और वार-वार जय हो । आप तीनो लोको मे उत्कृष्ट कल्पवृक्ष 
के समान हो; जैसे वैद्यो मे धनवन्तरि बढ़े भारी वैद्य है उसी तरह 


१५१ 
तुम भी जिनों->सामाय केवलियों मे उत्कृष्ट जिन हो, तीनो जगत 
को कत्याण दान के लिये आप एक भरपूर खजाने हो, पाप रूप हाथियों 
का नाश बरने के लिये आप सिंह हो, तीनो जगत्‌ में कोई भी प्राणी 
आ्रापकी श्राश्ञा का उल्लघन नहीं वर सबते श्र तुम तीनों जगत वे 
नाथ (मालिक) हो, झत मेर लिये सुख करो ॥१॥७ 


तइ समरत्त लह॒ति झत्ति, वर-पुत्त-कल्तत्तइ । 
धण्ण-सुबण्ण-हिरण्ण-पुण्ण, जण भु जद रज्जड ॥ 
पिवखइ सुक्ख श्रसख सुबख, तुह पास पसाइण । 

इय तिहुअआण वर-फप्प-रुफ्ख, सुबखइ कुण भह जिण ॥९॥। 


शब्दाथ 

जंण--मनुप्य । तुह प्साइण--आ्रापके प्रसाद से 

तद--तुम्हारा असबख--अगणित 

समरत--स्मरण करते ही | सुबख--सु् वाली 

पत्ति--शी घर मुक्घ--मुक्ति को 

चर-पुत्त-फ्लत्तइ--्रें प्ठ पुत्र तथा | पिव्सइ--देखते हैं, पाते हैं 
पत्नी भ्रादि इथ--इसलिये 

लह॒ति--पात € जिश--हे जिन ! 

धण्ण-सुवष्ण-हिरिण्ण-पुण्प-घाय, | तिहुअण--तीनो थावा के लिये 
सोना, आभूषणों से पुण बर-फष्प-स्प--उत्हृप्ट बरप 

रज्जइ---राज्य च,क्ष वे समान हो 

भु जइ-भोगते हू मह सुबखइ कुण--मेर लिय सु 


वास- है पाश्वत्ञाथ प्रभां ! बरो 
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भावाथें--है जिन ! मनुष्य श्रापका स्मरण करने से शीक्र ही 
श्रेष्ठ पुत्र तथा श्रेष्ठ स्त्री आदि को प्राप्त करता है और घान्य, सोना 
झाभूषण आदि संपत्तियों से परिपूर्ण राज्य का भोग करता है। है पा्व 
नाथ प्रभो ! आपके प्रसाद से मनुष्य अगश्ित सौख्य वाले मोक्ष का 
श्रनुभव करता है, इसलिये आप "प्रिभुवन वर कल्पव॒क्ष ( तीनों लोको 
के लिये उत्कृष्ट कल्पव॒ुक्ष के समान ) कहलाते हो; अतः मेरे लिये 
सुख करो ॥२॥ 
जर-जज्जर परिजुण्ण-कण्ण, नदठुदठ सुकूद्ठिण । 
चक्खु-क्खीण खएण खुण्ण, चर सल्लिय सुलिण ॥ 
तुह जिण सरण-रसायणो|ण, लहु हुंति पुणाण्णाव । 
जय धन्नंतरि पास मह॒वि तुह रोग-हरो भव ॥३।॥। 


शब्दार्थे 

जिण--हें जिन ! सुलिण-सल्लिय--जो शूल रोग से 
तुह--आपके पीड़ित हो 
सरण-रसायणेण--स्मरण रूप लहु परुणण्णव--शी क्र ही फिर 

रसायण से जवान 
नर--जो मनुष्य 
जर-जज्जर--ज्वर से जी हो हल रु 

चुके हो जय-धन्नवंततरि पास-- है ससार भर 
सुकुद्दिण--गलित -कोढ से के धनवंतरि पाश्व॑ताथ प्रभो ! 
परिजुण्ण-कण्ण--जिनके कान चबखु-कखीण-- जिनकी आँखे 

बह निकले हो निस्तेज पड़ गई हो 


नदृदुदटूठ--जिनके ओठ गल गये हो | तुह महवि--तुम मेरे लिये भी 
खएण-खुण्ण - क्षय रोग से जो कृश | रोग हरो--रोग नाशक 
हो गये हो भव--हो 


श्थ्३े 


भावार्थ-हे जिन ! तुम्हारे स्मरण रूप रसायन से वे लोग भी 
शीक्न युवा सरोखते हो जाते हैं, जो ज्वर से जजरित हो गये हो, गलित 
कोढ से जिनके कान वह निकले हो, श्रोठ गल गये हो, भ्राँखो से वम 
दीखने लग गया हो, जो क्षय रोग से हृश हो गये हो तथा शूल रोग से 
पीडित हो । इसलिये हे पार्श्वताथ प्रभो ! तुम 'जयधन्नवतरि' (ससार 
भर के धतव तरि. ) कहलाते टो, अब श्राप मेरे भी रोग का नाश 
करो ॥ ३॥॥ 


बिज्जा-जोइस-मत तत-सिद्धिउ अपयस्तिण । 
भुवन-उब्भुश्न अदुविह सिद्धि, सिज्कमहि तुह वामिण ॥ 
तुह नामिण अपवित्तओं वि, जण होइ पवित्तउ । 

त॑ तिहुम्॒ग़-कल्लाण-कोस, तुह पास निरुत्ततउ ॥४॥ 


शब्दा्य॑ 
तुह नामिण--तुम्हारे नाम से तुहू नामिण--तुम्हारे नाम से 
अपयत्तिण--विना प्रपत्त्न के अपवित्तओं थि--अप्रपवित्र भी 


बिज्जा-जोइस-मत तत-सिद्धिउ--- | जण--मनुष्य 


विद्या, ज्योतिप्‌ मत्र और तत्रो | ब्चत्तज होइ--पवित्र हो जाता है 


की सिद्धि होती ८ त- इसलिये 
भुवण$भुम---जगत्‌ वी आश्चय 

उपजाने वाली वास तुह--हे पराश्वोप्रभो ” तुम 
अद्ुविह्‌ सिद्धि--झ्राठ प्रकार की | तहुमण-कल्याण-कोस--पिशुवन 

सिद्धिया कल्याणु-कोप 
सिज्ञहि--सिद्ध होती हैं । निरत्तउ--कहे गये हो 


अर्थ--हे पाश्व नाथ प्रभो ! आप “प्रिभुवन-कल्याण-कोश' इसलिये 
कहे जाते हो कि झापने नाम का स्मरख-ध्यान करने से बिना प्रयत्न 


१४४ 

किये ही विद्या, ज्योतिष, मन्त्र, तनन्‍्त्र छादि सिद्ध होते हैं, आठ प्रकार 
की सिद्धियाँ भी यो कि लोक में चमत्कार दिखलाने बाली है सिद्ध 
होती हैं श्रौर अपवित्र मनुप्य भी पवित्र हों जाते 6 ॥ ४ ॥। 
खुद-पउत्तइ-मंत्त-तंत-जंताई चिसुत्तड । 
चर-थ्रि-गरल-गहुस्ग-खग्ग-रिउ-कगवि गंजड़ ॥। 
दुत्यिय-सत्य श्रशत्थ-घत्थ, सित्थारइ दय फरि । 
दुरियद हरउ स पास-देउ, दुर्मि-क्करि-क्रैसरि ॥५॥ 


शब्दायं 
खुद्द पउत्तइ--क्षृद्र पुरुणे द्वारा अपत्व-्धत्थ--अ्रनत्रों से घिरे हुए 
किये गये दृत्विय सत्व-परेणान प्राणियों को 
मंत-तंत-जंताइ--मंत्र, तंत्र, यंत्रो ' दथ करि--कपा कर 
आदि को नित्यारइ--बचा देता है 


विसुत्तइ--निष्फल कर देता है 
चर-थिर-गरल-गहुग्य-खग्य रिउ 
वग्गधि--जंगम विष, स्थिर विप, 


दुरिअ-करि-केसरि--पाप स्प 
हाथियों के लिये शेर समान 
पास देउ--पाणश्च नाथ देव ! 


ग्रह भयंकर तलवार आदि दुरियिइ--पाप 
शस्त्रों और शत्रु समुदाय का हरउ--दृूर करो 
गंजइ -पराभव कर देता है ; स--वह 
भावायें--हे प्रभो ! “दुरित-करि-केसरि' ( पाप रूप हाथियों के 


लिये शेर समात ) इसलिये कहलाते हो कि आप क्षुद्र आदमियों द्वारा 
किये गये मन्त्र, तन्त्र, यत्र आदि को निष्फल कर देते हो । सर्प-सोमल 
आदि के बिप को उतार देते हो; ग्रह दोपों को निवारण कर देते हो; 
भयकर तलवार आदि शस्त्र अस्त्रो के वारो को रोक देते हो; वेरियो 
के दलो को छिल्न भिन्न कर देते हो और श्रनर्थों मे फंसे हुए एव 


श्श्५्‌ 
दु से से परेशान प्राणिया के दु सा मेट देते हो । हे पाश्व॑ नाथ प्रभो 
दया करके मेर भी पापों का नाश करो शा 

तुह श्राणा थमेह भीम-दप्पुद्धू र-सुर-बर- 
रपखस-जफ्ख-फर्णिद-विद-चोरानल-जलहर ७ 
जल-थल-चारि रउह-खुदद-पसु-जोइरिण-जोइय । 

इय तिहुझणाअविल घिन्राय्य, जय पास सुसामिय ॥६॥ 


शब्दायें 
सुसामिय--हे सुनाथ हिंसक पशु 
तुह ब्राणा--तुम्हारी श्राज्ञा जोइणि-जोइय--योगिनी और 
भीम--भारी योगी को 


इप्पुद्धूर-अहकार से उद्दद | धभेइ--रोक देती है, स्तम्भित, 
सुरवर-रबखस-जवख --भूत प्रंत कर देती है + 

श्रादि राक्षस, यक्ष लिये 
कॉणिदनविद--सपराजों के समूह | कया इसे > 
चोरानल-जलहर--चोर, भ्रग्नि, | तिहुअण-अविलधिआण पास- हे 


मेघ को तीनो लोको में जिसका हृक्म 
जल-पल-चारि--जलचर, स्थलचर न रुके ऐसे पाश्व नाथ प्रभो ! 
रउद-पुद-पसु--भ्रति भवकर जय--तुम्हारोी जय हो 


भाषधायं-हे पाश्व॑ नाथ प्रभा ! तुम्हारी झश्ाज्ञा वर्ड वे घमण्डी 
और उद्ण्ड भूत-प्रेत श्रादि राक्षस, यक्ष और सर्पराजो के समृह, चोर 
अग्नि और मेघो, जलचर-मगरमच्छ, घडियाल आदि स्थल चर-सिंह, 
व्याप्त झ्ादि भयकर और हिंसक पशुझ्ना, धोगिनिया भौर योगियों ये 
झाप्मणा को रोर देतो है। इसोलिये श्राप प्रिभुवना-विलड्घोतज्न 
(तोना लोका में जिसबा हुपम न झुवे ) हो ॥६॥ 
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पत्यिय-अ्रत्य अ्रणत्व-तत्यथ, भति-व्भर-निव्भर । 

रोमंचंचिय-चारु-काय किन्तर-तर-सुर-वर ॥। 

जसु सेवहि कस-कसल-जुयल, पंक्लालिय-कलि-सलु 

सो भुवण-त्तय-सामि पास, मह महउ रिउ-बलु ॥७॥॥ 
शब्दार्थ 

अणगत्य-तत्य--ग्रनर्थो' से पीडित | पय्खालिप-कलि-मलु--कलिकाल 


पत्यिय-अत्य--कल्याण के प्रार्थी के पापों को नाश करने वाले 
भत्तिव्सर-निव्भर--भक्ति के बोक | कम-कमल-जुपल--दोनो चर 
से नम्रीभूत | कमलो की 
रोमंचंचिय--रोमाऊच-विशिप्ट. | सेवहि--सेवा करते 
चारुकाय--सुन्दर शरीर वाले... भुवण-त्तय-सासि-पास--तीनो 


किन्नर-तर-सुरवर-किन्नर, मनुष्य | लोको के स्वामी पाशव॑ नाथ प्रभों ! 
और देवत्ताओ मे उच्च देवता | सह रिउ बलु सहृठ-हमारे व रियो 
जसु--जिसके के सामथ्य को चुर-चूर करो 
भावायें--हे पाश्व प्रभो ! अनेक अ्नर्थों से घवड़ाकर भक्ति वश 

रोमांचित होकर सुन्दर शरीरो को घारण करने वाले उच्च-उच्च 

किन्नर, मनुष्यो और देवता अ्रर्थात्‌ तीनों लोक के प्राणी आपके चरण 

कमलो की सेवा करते है, जिससे उनके क्लेश और पाप दूर हो जाते हैं, 

इसीलिये आप 'भुवन-न्रय-स्वामी' ( तीनों लोको के स्वामी ) कहलाते 

हो; श्रतः मेरे भी शत्रुओं का बल सष्ट करो ॥७॥ 

जय जोइय-सण-फकमल-भसल, भसय-पंजर कुजर । 

तिहुश्रण-जण-आणंद-चंद, भवण-त्तय-दिणयर ॥ 

जय सइ-सेइणि-वारिवाह, जय-जंतु पियामह्‌ । 


थंभरणाय-ट्विय पासन्ांह, नाहुत्तरा कुण मह ॥८॥। 


श्श्७छ 


शब्दार्य 
जोइय-मण-कमस-भसल--हे सइ-मेइणि-वारिवाहु--हे मतिरूप 
योगियो के मतोरूप कमलो के पृथ्वी के लिये मेघ 
लिये भौरे जय-जतु-पियामह--हे जगत्‌ के 
भय-पजर-कु जर--भय रूप पिजरे प्राशियों के पितामह 


के लिये हाथी 
वनों हारी जय 
तिहुअण-जण-आणद-चद-हे 394 हो 


लोको के प्राशियों को श्रानद / यभणय-ट्विय-पासनाह-है स्तम्भन 


देने के लिये चम्घरमा पुर में विराजमान पाश्व 
भुवण-त्तय-दिणयर--हें तीन जगत नाथ प्रभो 

के सूय मह नाहत्तण कुण--मुझ्के सनाथ 
जय--तुम्हारी जय हो करो 


भावार्थ --हे स्तम्भनपुर में विराजमान पाश्व नाथ प्रभो ! झाप 
बमसल पर भौरे की तरह योगियों के मन भे बसे हुए हो, हाथी की 
तरह भय रूप विंजरे को तोडने वाले हो, चद्धमा की तरह तीनो जोको 
को धानद उपजाने वाले हो, सूथ वी तरह तीनो जगत्‌ का श्राधवार 
नष्ठ बरने वावे हो मेघ की तरह मतिरूप भूमि को सरस बनाने वाले 
हो प्रौर पितामह की तरह प्राणियों का पालन-पोपण बरतने वाले हो 
इसीलिये प्रापको “'जगतन्तु-पितामह' बहते हैं, भ्रत झब श्राप भेरे भी 
स्वामी बनो ॥ ८ ॥ 


बहुविह वन्तु श्रवन्नु सुन्तु, बन्नचिउ छप्पन्निहि, 
मुक्ख-घम्म-कामत्य-काम, नर निय निय-पत्यिहि । 
ज भायहि बहु दरिसरात्य बहु-ताम-पसिद्धउ, 
सो जोइय-मण-कमल-भसल, सुह पास पवद्धउ हा 
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शब्दार्थ 
पह' पासि-तुम्हें देखकर अप्पाणं--अपने आप को 
वियसंत-नित्त-पत्तंत-पवित्तिय--7 सन्‍नु सउन्‍्नु 3न्‍्5 --मान्य-भाग्य- 
खिले हुए नेत्र रूप पत्तों से जाली और एण्यवान 
निकलती हुई | भन्नइ--मानते हैं 


बाह-पवाह-पवूढ-रूढ-ढुह-दाहू 7 हुय---इसलिएँ | नल 
आँसुओं की घारा द्वारा धुल लिहुअण-आणंद-चंद-पास-जिगलर 
गये हैं चिर संचित दुःख | सर--हे तीन लोक के अानस्द 


| 
| < करने ०५० चने 
और दाह जिनके ।.. को झानन्दित करने में चन्द्रमा 
सपुलइय सुर-तर-- पुलकित हुए हैं।. के समान 
देव और मनुष्य | जय--तुम्हा री जय हो 


भावार्य--हे पाश्व नाथ प्रभो ! क्या देव क्या मुत्, कोई भी 
जब आपको देख लेते हैं तो उनकी आँखें खिल जाती है, उनसे (भक्ति 
से) भरपूर-परँसुओ की घारा वह निकलती है और चित्त प्रफुल्लित हैं 
जाता है; मानों उन आँसुग्रो के द्वारा उनके चिर संचित दुःख और ताप 
घुलकर शात हो गए है; अत. दर्शन करने वादे अपने आपको भाग्य- 
शाली, मान्य और पुण्यात्मा समभने लगते हैं । इसीलिए तुम “त्रिभुवन- 
आनन्द-चन्द्रं ( तीन लोक को आनन्द देने वाले चन्द्र के समान ) हो । 
हे जिनेश्वर ! आपकी जय हो ४११॥ 


तुह कल्‍लाण-महेसु घंट-टंकारव-पिल्लिय । 
वल्लिर-पसलल-महल्ल-भत्ति, सुर-वर गंजुल्लिय ।। 
हल्लुप्फलिय पत्रत्तयंति, भुवणेवि महूंसच । 

इय तिहुग्रण बाणंद चंद, जब पाठ सुहब्यव ॥ २७ 


१६१ 
शब्दार्ध 


घट टकारव-पिल्लिय--घटे की | भुवर्णवि--इस लोक में भी 


आ्रावाज से प्रेरित हुए । महुसव-पवत्तयति--महोत्मवो को 
घल्लिर-मल्ल-हिल रही है मालाएँ बिस्तारते हैं 
जिनकी इय--इस लिये 
महल्‍ल-भत्ति--वडी भारी भक्ति ॥ तिहुअस-आणद चद--तीन लोको 
वाले में आनन्द उपजाने के लिये 
गजुरिलिघ--रोम रचित चाद्रमा 
हल्लुप्फल्लिय--हप से प्रफुत्तित | सुहब्भव पास--सुख वी खान 
सुर बर--देवे द्र पाश्व भगवाब्‌ 
तुह-फल्लाण महेसु--तुम्हारे ज्य--तुम्हारी जय हो 


कल्याणवः महोत्सवों पर 


भावाय्--देवे द्व श्रापके कत्याणकोत्सव पर भक्ति वी प्रचुरता से 
रोमाचित हो जाते हैं, उनवी मालाएँ हिलने-डोलने लगती हैं श्लौर हप 
के मारे पूजे नहीं समाते । तथ वे यहा भी महोत्सवा की रचना रचते 
हैं तथा भूतलवासियों को भी श्रानादत बरते हैं, इसलिये हे पाश्व ! 
ग्रापफो 'सुखोदभव' या 'पिभुयन आनाद चाद्र! ( तीन लोक में श्रान-द 
उपजाने ये लिये चद्धमा वे समान) वहना चाहिये ॥१२॥ 


निम्मल-फेवल-किरण-नियर-विहुरिय-तम-पहुयर । 
दस्सिय-सयल-पयत्थ-सत्य, वित्यथरिय-पहा-भर ॥ 
कलि-कलुसिय-जण-घूय-लोय-लोयणह श्रगोयर । 
तिमिरद्द निर-हर पासनाह भुवण-त्तय-दिखयर ॥१३॥ 


श्र 


जय-जंतुह जणएण तुल्ल, जं॑ जणिप हियावहु । 
रम्सु धस्छु सो जयउ पासु, जय-जंतु-पिश्रामहु ॥ १५॥॥ 


फस--की गई 
अधिफल--निरन्तर 
कहलाण--फल्यागा 
वल्लि-पर म्परा 
उल्लूरिय--नाट्र किया है 
दृहू--5 यो का 
वणु--बन 

दाविष -- दियनाया गया 
सगर्ग--स्वर्ग और 
पवरा--अ्रपवर्ग का, मोक्ष वंत 
सग्ग--मार्ग 
दुग्गइई--दुर्ग ति का 
गस--जाना 
वारणु--रोकने वाला 
जय--जगत्‌ के 


हा 
पर 
| 
ड़ 


रे 
रे 


शब्दाय 


जतुह-जतुधी फा 


रु 
न्थि 


, जणाण--जनेहः के, पिता से 


तुल्ल-- नमान 

जें- जिसने द्वारा 
हियायहु--शरितिकारी गौर 
र्म्घु |ञगगगी कफ 
धम्मु--धर्म 

जणिय - प्रकट किया गया है 
सो--वबह 
जयउ--जयवन्त रहे 
पास--पाश्यनाथ प्रो 
जय-- जगत के 
जतु--प्राणियों के 


पियामहु--पितामहू, दादा 


भाषार्ण--वह पाएवेनाथ प्रभु ससार में विशेष रूप से वर्तमान रहे 
कि जिन्होंने जीवो का निरस्तर कल्यारों पर कत्याण किया, दु ख मिटाये, 
स्वर्ग और मोक्ष का राम्ता बतलाया, दुर्गति मे जाते हुए जीवो को रोका, 
एवं जिन्होने पिता की तरह जीवों का पालन पोपण किया, सुखकर 
और हितकर धर्म का उपदेश दिया, इसीलिये आप “जग जन्‍्तुपितामह 
( विश्व के प्राणियों के पितामह-दादा ) सिद्ध हुए, अतः आप सदा 


जयवन्त रहे ॥१५॥ 


श्र 
भुवणारण्ण-निवास-दरिय-पर-दरिसणा-देवय- 
जोइणि-पूयण-खित्तवाल-खुद्दा-घुर-पसु-वय ॥ 

तुह उत्तदृठ सुनदूठ सुदृढ़, श्रविसद्र॒त्तु चिदृठहि । 

इय तिहुअण्-बण-प्तीह पास, पावाई पणासहि ॥१६॥ 


शब्दार्ष 


भुव्णारण्ण " जगत्‌ रूप था भ उत्तट्ू--धबडाये हुए 


निवास--7हुने वाले सुमटह्ठ--भागे हुए 
दरिय--प्रभिमायो सुदुद--हो शियारी से 
पर-वरिसणश--पर मत ये! मिथ्या | अधिस्दुसु--निश्यय ही 

श्प्टि चिट्ठटिहु--सावधान होवर 
देवष--देवता इय--इसलिये 
जोइणि--योगिनी तिहुअण--तीय लोक रूप 
प्रषण- धरृतना वण->-वा ये 


पित्त वाप्त--द्ेप्रपाल 
एद्ायुर--श्षुद्र प्रयुर रुप 
पछु-वय--पशुप्रा ये "पुण्ड 


सीह--सिह 

पात्त -हे पराएव भ्गमो ' 
पावाह >- पापा था 
पुएु-मुम से पणासहि-नप्ट बरो 


भादाय--ससार रूप या म रहन बाते मद मत्त पर-मत के देवता, 
बुद्ध प्रादि शोर गोगिनो, पूलता, क्षेत्रपास एवं तुच्छ प्रसुर रुप पणुयणण 
पुम्दार दर रे मार बार पवदाय भागे पौर बढी हाशियारों स रहा 
सगे, इतोतिय प्राप विमुवन बन-सिह (तीय सार रूपयत म 
लि में! छम्ान ) हा। हू पार प्रमा। में” पापा मो भो दूर 
बरो ॥१६॥ 


१६६ 

फरणि-फण फार-फुरंत-रकण-फर-रंज्ञिय-न ह-पल । 
कलिणी-कंदल-दन-वमाल-नीलुप्पल-सासल ॥। 
फमठासुर-उवसग्ग-वरग-संसरग-श्रगं जिय । 

जय पच्चवख-जिऐेस पास थंभरायपुर-दिठय ॥१७॥। 


फ़्णि-घधरणन्द्र के फमसठासुर दामंठ सांग झसुर 





फण-- पाग में | के द्वारा 
फुरत--देंदीप्यमान | उबसग्ग--उपसर्ों को 
रमगण--रत्नो की । घग्ग +परनेक 

कर-> किरण मे ससग्ग-- किये गये 
रंजिय--रंगे हुए हा 42० 226, 08 
नहुयल--मभरपल, आ्राफाण अगंजिध-- ख लेने वाले 
फलिणी--प्रिय टगु के जल ल्ल कल 
फदल--अकुर तथा पच्चकक्‍्प--प्रत्यक्ष 
दल--पत्तों की जिरेस-- जिनेश्वर 
तमाल--तमाल की और पास--पाश्व॑ 
नीलुप्पल---काल कमल की तरह | थभ्णयपुर--स्तम्भनपुर में 
सामल--श्यामल हिय-- विराजमान 


भावार्थ--पाश्व॑नाथ प्रभु ने जब॒“कमठ' नामक असुर के उपसर्गो 
को सहा नव भक्ति वश धरणेन्द्र उनके संकटो को निवारण करने के 
लिये श्राथा । उस समय धरणेन्द्र की फशों में लगी हुई मरणियों के 
प्रकाण मे भगवाबु के शरीर की कान्ति ऐसी मालूम होती थी मात्तों ते 
प्रियनु नामक लता के अंकुर तथा पत्ते है था तमाल वृक्ष और नीले 


कमल है। ऐसे हे स्तम्भनपुर में विराजमान और प्रत्यक्षीभूत पाश्व- 
जिनेश्वर ! आप जयवत रहो ॥१७॥ 


१६७ 


मह मणु तरलु पमराणु मेय, चायावि विसंठुलु । 

नेय तप्युरवि शप्रविणय-सहाबु, आलस-विहलंघलु ॥। 
तुह माहप्पु पमाणु देव, कारुण्ण-पवित्तउ 

इय मइ सा भ्रवहोरि पास, पालिहि चिलबंतउ ॥१४८॥ 


शब्दार्य 
मह मणु--मेरा मन तुह माहप्पु--तुम्हारा माहात्म्य 
तरलु-- चंचल है प्रमाण --प्रमाण है 
पसाणु नेय--भ्रमाण नहीं इय--इस लिये 
बायाबि विसंदुलु--वाणी भी पास देव--हे पाश्व देव ! 
चल-विचल है फारुण्ण पवित्तज--दया से युक्त 
तणुरवि-शरीर भी 'और 


अधिणय-सहायु--भविनय स्वभाव | बिलवंत्अ--रोते हुए 
आलस-विहलंघलु--भ्रालस से पर | मइ--मुझको 


वश है । पालिहि--पालो 
परमाणु नेय--वह भी प्रमाण मा अवहीोरि--मेरी श्रवहेलना 
नही है मत करो 


भावायं--हे पाश्वेदेव ! मेरा मन चंचल है, वोलो अ्रव्यवस्थित है 
प्रौर शरीर का तो स्वभाव ही श्रधिनय रूप है तथा श्रालस्य के बशी- 
भूत है, इसलिये ये कोई प्रमाण नहीं हैं, तुम्हारा माहात्म्प प्रमाण है । 
मैं रो रहा हूं, ग्रतएव दया का पात्त हूं । श्राप मेरी अवहेलता मत 
करो, परन्तु रक्षा करो ॥१८॥। 


कि कि कपष्पिउ नय कलुएु, कि कि व न् जंपिड । 
किवज्न चिट्टिउ .किट्ठु देव, दीणयमवलंबिउ ।॥| 


१६८ 


कासु न किय निफल्‍ल लल्लि, अस्हेहि दृहत्तिहि । 
तह॒बि न पत्तउ ताणा क्विपि पड पह परिचत्तिहि १6॥। 


पइ--तुम सरीखे | वाण, न--शरशा नहीं 
पहु-परिचत्तिहि--प्रभु कों छोड | ये फलण--कणथ्णा रूप 

देने वाले न जंपिउ--बका नहीं गया 
दृहत्तिहँ--दु 'बों रो व्याकुल कि चकिदठुलया कया बलेश रूप 
अस्हेहि--हमारे द्वारा न चिट॒ुठउ--चेप्टा नहीं की गद 
दोणयमवलंबिउ--दीनता का कासु -- किनके सामने 


न अमल पे थम बल अपन न फीकी कल 


अवलेवन करके निप्फल लल्लि न किय--न्यथ 
कि कि क्‍या क्‍या लल्लो चप्पो नहीं की गई 
न+-नहीं तह॒वि--तो भी 
कप्पिउ--कल्पित किया गया कि वि न-कुछ भी नहीं 
कि कि न--कक्‍्या क्‍या नहीं पत्तउ --प्राप्त किया 


भावार्थ - हे देव | आपको छोड़कर और दुःखों को पाकर मैंने 
अपने मन में क्या-क्या कहपनाएँ न कीं, वाणी से क्या क्‍या दीन 
वचन न बोले, शरीर के क्या-क्या कलेश न उठाये श्ार किस की 
लल्लो चप्पो न की, लेकिन सब निष्फल गई झौर कुछ भी प्राप्त नहीं 
हुआ ॥१९॥ 


तुहु सामिउ तुहु मायबप्पु, तुहु सित पियंकरु ! 

तुहु गई तुहु मइ तुहुजि लाए, तुहु गुरु खेमेकरु !॥ 

हुड दुहभरभारिड वराउ, राउ मिब्सग्गह । 

लोणउ तुह कम-कमल-सरपा, जिण पालहि चंगह ॥२०।' 


१६९ 


शब्दार्ये 


तृहु सामिउ--तुम मालिक हो 
तुहु माय बप्पु - तुम माता-पिता 


तुहु पियंकरूः मित्त-तुम प्रिय 
भलाई करने वाले मित्र हो 

तुहु गइ--तुम गति हो 

हुहु मइ-तुम मति ही 

तुहु लेमकुरु-गुद--तुम कल्याण- 
कारी गुरु हो 

तुहु-जित्ताणू--तुम हो रक्षक हो 

हुउलमें - 


बृह-भर-भारिउ-- डरुःखों के बोभ 
से दबा हुआ हूं 

बराउ-- क्षुद्र हूं 

चंगह-निब्भगह राउ-- उत्कृष्ट 
भाग्यहीनों का राजा हूं 

तुह--तुम्हारे 

फम-फमल-सरण्‌ ---चरण कमल 
की शरण में 

लीणउ--लीन हो गया हूं, झा 
गया हूं 

जिण--है जिन 

पालहि--रक्षा करो 


भाधार्य--हे जिन ! तुम मालिक हो, तुम माता पिता हो, तुम 
प्रिय भलाई करने वाले मित्र हो, तुम से सुमति श्रौर सुगति प्राप्त होती 
है, तुम रक्षक हो भोर तुम ही कल्याण करने चाले गुरु हो । मैं दुःथो 
से पीड़ित हूं और बड़े से बड़े हतभाग्यों में शिरोमणि हूं; पर श्रापके 
चरणए कमलों वी शरण में भ्रा पड़ा हूं; इसलिये मेरी रक्षा करो ॥२०॥ 


पद किधि कय नोरोय लोय, किवि पाविय सुहसय । 
किवि मइमंत महंत केवि, किवि साहिय-सिव-पय ॥ 
किवि गंजिय-रिउनवगग फेवि, जस-घवलिय-सू-यल्र । 
सद श्रवहोरहि केश पास, सरखागय-वंच्छुल ॥२१॥। 


१७२ 


बहु-विह-दुह--अनेक प्रकार के. | हँउथसामि सालु मैं अनास ; 
दुःखों से 

तत्त-गत्तु--तप्त णरीर वाला हूं 

हुउ--मैं 

सुयणह--सज्जनों की 


| तिहुअण-सामिय--तीन भुवन के 
! स्वामी हो 
झसंत महूं--विलाप करते हुए 


करुणिक्क-द्वाण “+केगगा का पान गा 
| न्ड् च् स्री 


्र 
। 
|; 
; 
| 
तुह निरु कर्णाकरु -तुम निश्चय [ में मेबहीरहि--जों उपेक्षा करते 
से ही करुणा की खान हो ह्दा 
| 


दुह-नासण-परु-दुःखों को नाश | पास-हहे पाश्यनाथ प्रभो * 


करने में तत्पर हो : ; इय न सोहिय--यह शोभा नहीं 
पास जिण--हे पाएवं जिन ! |. देता 


ह 
८5 


और आप दुःखों को नाश करने में तत्पर रहते हो, में सज्जन पुरुषों की 
दया का पान्न हूं श्लौर आप दया के श्राघार हो, में अनाथ हूं श्र आप 
बिलोकीनाथ हो; इसलिये मुझे रोते हुए छोड़ देना, यह आ्रापकों हरणिज 
शोभा नहीं देता ॥२३॥ 


भावार्थ--हे पाएवं जिन ! मैं अनेक प्रकार के दुःखों से दुखित हूं 


जुरगा-उजुप्ग-विभाग नाह, न हु जोयहि तुह सम । 
भुवणुव॒यार-सहाव भाव करुणा-रस-सत्तम ॥॥ 
सप्त-विसमईं कि घएा नियई, भुवि दाह समंतड । 
इय दुहि-बंधव पास-नाहु, मई पाल थुंखंते ॥३४॥ 


श्छ्रे 


शब्दार्थ 
नाहु-हहे नाथ, स्वामिन्‌ भूवि दाह--पृथ्वी के श्राताप को 
ठुह सम--तुम सरीखे समंतउ--शांत करता हुआ 
जुग्गा अजुसा-विभाग--योग्य- सम-विसमइ'--सम विषम 
अयोग्य का विचार नियइ--देखता है 
नाह--नहीं इब--इसलिए 
जोयहि--करते हैं, देखते है दुहि-बंधव--हे दुखियों के बांघव 


भुवणु बयार-सहाव-भाव--जगत | पास नाह--पार्श्वत्राथ 
का उपकार करने के स्वभाव | थुण॑त्उ--स्तवन करते हुए 


वाले मइ- मेरी 
फरणा-रस-सत्तम--हे दया भाव | पाल--रक्षा करो 
से उत्तम कि घणु--क्या भेघ 


भावार्थ--है नाथ ! आप सरीखे सत्पुरुष यह विचार नहीं करते 
कि यह जीव उपकार करने के योग्य है श्रथवा श्रायोग्य है, क्योंकि जगत्‌ 
का उपकार करने का आपका स्वभाव है। इस दयाभाव से ही आप 
इतने उच्च बने है । वया पानी चरझ्ाने के लिये वादल कभी यह सोचता 
है कि यह जगह एकसी है या ऊँची-नीची ? इसलिये हे पाश्वंनाथ ! 
मैं प्राथेना करता हूं कि आप मेरी रक्षा करें बयोंकि आप दुखियों के 
बन्धु है ॥रथा 


नय दोणह दोशायं सुयवि श्रस्तु वि कियि जुरगय । 
ज॑ जोइबि उवयार करहि, उकयार ससुज्जय ॥। 

दोणह दोण निहीणु जेण, तइ नाहिण चत्तउ । 
तो जुग्गठ श्रहस्ेव पास, पालहि मईं चंग ॥२४५॥॥ 


धाब्दार्य 
दीणह--दीनों की दीन हूं 
ज्गय--योग्यता निहीगा --निर्वेल हूं 
दीणयें--दीनता का जेण-- जिससे 
मं विन की तइ नाहिणतउ - तुम सरीसे 


अच्नु वि किधयि नय--और कुछ 
भी नहीं है 

ज॑ जोइवि-- जिसे देखकर 2९% 220, 

उवयार-समुज्जय--उपकार तत्पर | हि हे हमेघ-बोग्य मै ही हू 


त्ति 4* 
5 


पर 
ये 
ह 
४] 
बन 


उबधार करहि -उपकार करते हैं. | उंगउ--जैसे बने बेर 
दोणह दीण -मैं दीनों से भी मई पालहिं--मेरी रक्षा करो 


५ +- ल्‍र किला न छइकर बट 2 कक ग्घता पैर 

सावार्थ--हे पाण्व ! दीनता को छोड़कर दीनों की बोग्यता आद 

कुछ भी नहीं है, जिसे देखकर उपकारी लोग उन्‍कार करत है। में 

दीनों से दीन और अत्यन्त निर्बेल हूं, शायद इसलिये आपने मुक्क छोड़ 
प््् 


वैसे मेरा पालन कीजिए ॥२४५॥। 


अह झन्‍्तुवि जुग्गय-विसेसु किवि मसच्नहि दोखह । 
ज॑ पासिवि उवयार करइ, तुहु नाहु ससर्गहु ॥ 
सुच्चिय किल कललाएु जेण, जिख तुम्ह पसीयह । 
कि अन्निण त॑ चेच देव, सा सह शअवहीरह ॥२६।॥। 


शब्दर्थ 


समग्गह नाह--हे विश्व के । अह-यदि 
नाथ ! । 


१७५ 
किवि अस्मुबि--कोई श्रीर_ | सुच्चिय शिल कल्लाण- तो वही 
दीणह-- दोनों को 


कल्याणकारी होगी 
जूर्गय-विसेसु--यो ग्यता विशेष 


मन्नहि-मानते हैं देव-है देव ! 

ज॑ पासिधि--जिसे देखकर कि अन्लिण--और से वया 

उबयाद करइ--उपकार करते हो स॑ चेब- वही (करो) 

जेश--जिससे 

लिण-हे जिन ! महे/जरी 

तुम्ह पसीयह--तुम प्रसन्न होते मा अबहीरह--श्रवद्देलवा मत 
हो करो 


. भावार्य-है विश्वनाथ ! यदि श्राप दीनों की कोई प्रन्य योग्यता 
मानते हो कि जिसे देखकर उपकार करते हो तो है जिन ! प्रसन्न 
होग्नो और वही योग्यता (रत्नत्रय) मुझमें पेदा करो, वही कल्याणकारी 
है श्रीर से कया मतलब; है देव ! मेरी उपेक्षा मत करो ॥२६॥ 

तुह पत्थण न हुं होइ चिहलु, जिण जारणाउ कि पुरा । 
हंउ दुविखय निरु सत्त-चत्त, दुबकहु उस्सुय-मण ॥ 
त॑ मन्‍्नउ निमिसेण एड एउ, वि जह लब्भइ । 
सच्छां ज॑ भुक्खिय-वसेण कि उंवरु पच्चइ ॥२७॥ 


शब्दार्थ 


जिण-हे णिन हु-+नियम से 
जाणडउ- मैं जानता हूं कि घिहलु न होइ--निष्फल नहीं 
तठुह पत्यथण--ठुम से की गई होती 


प्रार्थना ] हउ-मैं 


१७६ 


निरु--अवश्य | निमिसेण--पलक मारते ही 
दुविखय--दुखित | एउ एड विलब्मइ--अमुक अ्रमुक 
सत्त-चत्त--शक्ति रहित प्राप्त हो 


। 
| 
दुक्कहु--झचि रहित कि परुणा--तों फिर क्या हुआ 
उस्सुय मण--उत्युक हूं । सच्च जं -यह सत्य है कि 
। 
। 
३ 
| 


त॑ - इसलिये भुक्खिय-वसेण---भूख के कारण 
जद मन्नउ--यदि मैं यह मानता | फकि>क्या ॥ 
ह्ं | उचरू पच्चइ--उदम्बर पकता ह 


भावार्थ-हे जिन ! में यह जानता हूं कि आप से की गई 
प्रार्थना व्यय नहीं जा सकती, तो मैं दुखित हूं, निर्दल हूं और फल 
प्राप्ति का अतिपय लालची हूं; इसलिये में यदि यह सम कि अमुक- 
श्रमुक मुझे पलक मारते ही मिले जाते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है? 
हाँ ! यह ठीक है कि भूख के कारण उदम्बर शीघ्र थोड़े ही प्क 
सकते हैं ? ॥२७॥। !' 


तिहुअण-प्ामिय पासनाहु, मइ अप्यु पयास्तिड । 
किज्जउ ज॑ निम्र-रूव-सरिसु, न मुणउ बहु जंपिउ ॥! 
अश्लु न जिण जग्गि तुह समोवि, दक्खिन्न-दयासउ । 
जद अवगनज्नसि तुह जि अहह, कह होसु हुणासउ २ ८॥। 
शब्दायें 

तिहुअण-सामिय-- है तीन लोक के | 

सालिक । 
पास नाह -पाश्वंनाथ | 
सइ--मेरे द्वारा % इसलिये 


अप्पु पयासिउ -झात्मा, प्रकाशित 
किया गया 


१३७७ 


निय खूय-सरिसु किज्जउ--निजा | सृह समोवि--तुम्हारे समाव भी 


रूप समान कर लो ' ' | अन्नु न--और नहीं है 
नर मणउ--मैं नहीं जानता तुहुनि तुमही 
बहु जंपउ--बहुत बकना, बीजना | जइ--यदि 
जिण--हे जित ! अवगन्नसि--मेरी अवहेलना करोगे 
_जरिग--संसार में अहह--हाय 
दकिखिन्न-दयासउ--उदारता और | कह होसु-हयासउ--कसे हताश 
दया का स्थान ने हो जाऊंगा । 


भावा्थ--है तीन लोक के नाथ पाश्व॑नाथ ! मैंने आपके सामने 
अपना हृदय खोलकर रख दिया हैं, जब मुझे श्राप अपने समान बना 
लीजिये, बस अरब मैं आप से और कुछ नही कहना चाहता + हैं जिन ! 
.दयालु तो आप इतमे हैं कि संसार में श्रापके ,बरावर कोई दयालु नहीं 
है। फिर भी यदि आ्राप ही मेरी उपेक्षा करेंगे तो हाय ! मैं केसे हताश न 
हो जाऊंगा ॥२५॥ 
जद तह रूबिण किणवि पेय-पाइरा। वेंलवियए ॥ 
तुषि जाशउ जिण पास तुम्हि, हुईं अंगोकरिउ ॥ 
इय मह इच्छिउ जं न होइ, सा तुह श्रोहावण्यु । 
रकखंतहु निय-कित्ति ऐोय, जुज्जइ श्रवहीरणु (२६९॥ 


शब्दार्थ 

जिण--हे जिन ! हर बैलवियउ - मुझे ठग लिया है 
जद-यदथ्यपि तुवि-तो भी 

तुह रूविण--तुम्हारे रूप में धनकर यही, जनता: हू. कि 
किणवि--शायद किसी तुम्हि अंगीकरिउ--तुम से ही 
पेय-पाइण-ह्रे त ने 


स्वीकार किया गया हूं 


श्७८ 


पास--हे .पाएवं ! 

मह इच्छिउ--मेरा मनोरथ 
'जं न होइ-यदि सिद्ध न हुश्ना तो 
सा--वह 

तुह भोहावण --तुम्हारी लघुता है 


इय--इसी लिये 

निय-कित्ति--अश्रपनी कीति की 

रकक्‍्खंतह- रक्षा करो 

अवहीरण णेय जुज्जद--अवहेलना 
करना युक्त नहीं है... 


भावार्थ - हे जिन ! यद्यपि आ्रापके रूप में मुझे किसी प्रंत आदि 
ने ही दर्शत दिया हो, लेकिन मैं यही जानता हूं कि मुे श्रापने ही 
स्वीकार किया है; इसलिये श्रगर मेरा गनोरथ सफल न हुआ तो इसमें 
आ्रापकी ही लघुता है। अ्रतः श्राप श्रपनी कीति की रक्षा कीजिये, मेरी 


अवहेलना करना ठीक नहीं है ॥२९॥ 


एह महारिय जत्त देव, इहु न्हवण-महसउ । 
ज॑ं श्रणलिय-गुण-गहरा तुम्ह, मुणि-जण-अणिसिद्धिउ ॥ 


एम पसोश्रसु 


पास नाह थंमण्यपुर-द्ठिय । 


इय मुरिषवरु सिरि-श्रभयदेउ, विज्नवद श्ररिंगदिय ३०॥। 


शब्दार्थ 
देव--हे देव ! ज॑ं--जो 
एह महारिय ज्त्त-यह मेरी यात्रा | मुणि-जण-अणिसिद्धिउ--मुनि 
इहु न्हवण सहूसउ--यह स्नान जनों से प्रशंसित है 
महोत्सव एसम--इस लिये 


तुम्ह--तुम्हारा 
अणालिय-गुह-गहण--यथार्थ गुरों . 
का गान 


थंभण्यपुर-ट्विय--स्तम्भनपुर में 


विराजमान 


पासनाह--श्री पाश्वेनाथ 


१७९ 


पसीअसु--मुझ पर प्रसन्न होओे | अशिविय--जो कि जगत्‌ में 
इय--यह्‌ प्रशंसित है 
घुणिवद सिरि-अभयदेउ--मुनियों | विश्नवइ--प्रार्थेशा करता है 

में श्रेष्ठ श्री अभयदेव 

भावायं--हे देव | श्रापकी यह यात्रा, यह अभिषेक महोत्सव 
झौर यह स्तवन, जिसमें कि श्रापके यथार्थ ग्रुण,वर्सान किये गये है श्रौर 
जो मुनियों से भी प्रशंसा प्राप्त करने के लायक हैं, मैंने किया है, 
इसलिये हे स्तम्भनपुर स्थित श्री पाश्व॑त्ाथ प्रभो ! प्रसन्न होश्नो; यह 
लोक पू्जित साधु प्रवर श्री अभयदेवसूरि विज्ञप्ति करता है (३०५ 


४१-जय महायस 


जय महायस जय महायस जय महाभाग 
जय चितिय सुह-फलय, 

जय समत्य-परमत्थ-जाणय जय जय गुरु गरिम गुरु । 
जय दुहृत-सत्ताण ताण्य थंसणय-द्ठिय पास-जिण, । 
भवियह भोम-भवुत्यु भय - अवणिताणंत्युण । 
तुज्क तिसंझ नमोत्थु ॥ १ ॥। 


शब्दार्थ * 
जय जप जय--तेरी वार वार चितिय-सुह-फलय--चिंतित शुभ 
जय हो फ्न्न के दायक 
भहायस--है महायशस्विन्‌ सप्तत्य-परमस्थ-जायण-हे सम्पूर्ण 


महाभाग--हे महाभाग तत्वों के जानकार 


१८० 


जय जय--तेरी जय हो, तेरी विराजमान : 

जय हो पास जिण--हे पाएवें जिन ! 
गुरु-गरिस--हे प्रधान गौरवशाली | भवियह--भव्यों के 
गुरु-- गुरो. भीम - भयानक 
तिसंझ तीनों संध्याओं के समय । भवुत्यु--संसार को नाश करने 
नमोत्थु--तमस्कार हो के लिये अस्च्॒ के समान 
दुहत्त-सत्ताण -दुखित प्राशियों के | भय--भय | 
ताणय--रक्षक अविणंताणंत गुण--प्रनन्तानंत 
जय - तेरी जय हो । ' गुणों के धारक 
थंभणय-द्विय --स्तम्भनपुर में तुज्क--तुमको 


भावार्थ--हे महायशस्विव्‌ ! हें महाभाग्य ! हे चितित ( इष्ट ) 
शुभ फल के दायक ! हे सम्पूर्ण तत्त्वों के जानकार ! हे प्रधान गौरव- 
शाली गुरो ! हे दुखित प्राणियों के रक्षक ! आपकी जब हो, आपकी 
जय हो, आपकी बार बार जय हो । हे भव्य जीवों के भयानक संसार 
के नाश करने के लिये अस्त्र समान । - है अन्नतानन्त ग्रुणों के धारक 
भगवन्‌ ! स्तम्भवपुर में विराजमान पाशवे प्रभो! आपको तीनों 
संध्याओ्रों के समय नमस्कार हो ॥१॥॥ 


४१ श्र्‌त देवता को स्तुति 
सुवर्ण-शालिनो देयाद द्ादशांगी जिनोद्मवा। 
श्रतदेवी सदा मह्य-मशेष-भ त-संपदम ॥॥ १ !॥! 


शब्दार्थ 
सुवर्ण-शालिनी---सुन्दर सुन्दर द्वादशांगी---द्वादशांगी रूप 
वर्णावाली भ्र्‌ तदेवी --हे श्र्‌ तदेवी ! 


जिनोद्भ्वा--जिनेश्वर प्रभु की | सदा--हमेशा 
कही हुई महयप्‌--मुभे 


हद 


अशेष--सकल सम्पदम्‌-- सम्पत्ति 
अत--शास्त्रों को देबाद--देती रहो 


भावा्ं--सुन्दर सुन्दर वर्ण वाली, जिनेश्वर प्रभु की कहो हुई द्वाद- 
शांगी रूप हे श्र्‌ तदेवी ! मु्के सकल शास्त्रों की सम्पत्ति देती रहो ॥१॥ 


४३--श्षेत्र देवता को स्तुति 
यासां दोन्र-गता: सन्ति, साधवः श्रावकादयः । 
जिनाशा  साधयन्तस्ता रक्षन्तु क्षेत्र-देवता: ॥! १ ॥। 


शब्दार्य 
घारसा--जिनके झाज्ा को 
क्षेत्र-गता:--क्षेत्र में रह कर साधयस्त:--पालते हैं 
साधव--साधु तान-वे 
श्रावकादय:--तथा श्रावक झ्रादि | क्षेत्र-्देवता;--क्षेत्र देवता 
जिनाज्ञां--जिन भगवान्‌ को रक्षन्तु--हमारी रक्षा करें 


भावाय --जिनके क्षेत्र में रहकर साधु तथा श्रावक श्रादि जिन भग- 
बान्‌ को झाज्ञा को पालते है वे क्षेत्र देवता हमारी रक्षा करें ॥ १॥ 


४४---नमोख्स्तु वर्ध मानाय 
इच्छामोी अणुसदिठ. णसों खमासमरणारां । 


शब्दार्थ 
इफ्ठामो--हम चाहते हैं खमासमणाणं--क्षमाश्रमणों को 
अण सदिदं--गुद झाजशा णमो--नमस्कार हो 


भावार्य--हम गुरु भ्राज्ञा चाहते हँ--क्षमाश्रमणों (मुनिराजों) को 
नमस्कार हो। 


श्र 


नसोउस्तु वर्धभानाय, स्परधंसानाय कमरा 

तज्जयावाप्तपोक्षाय, परोक्षाय कुतोथिनाम्‌ ॥ १ ॥। 
येषां विकचारविन्दराज्या, 
ज्यायः ऋमकमसलार्वलि दध्षत्या 
सहशरतिलंगतं प्रशस्यं, 
कथितं सन्‍्तु शिवाय ते जिनेन्द्रा: ॥ २॥ 
कंषाय तापादितजस्तुनिषर त्ति, 
करोति यो जनशुखाम्बुदोद्गतः । 
स शुक्रमासोदभववृष्टिस झिभो, 
द्यातु तुष्टि मणि विस्तरों गिरासू ॥३॥0 

इवसित-सुरभि-गन्धा-55लीढ भू गी कुरंगं 

मुखशशिनसजस्र, विश्वति या विभर्ति 

' बिकच-कसलसुच्छो: सा-5स्त्वचिन्त्य-प्रभावा, 

सकल-पुखविधान्नो, प्राखभाजां श्र तांगी ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ 
नमोस्तु--नमस्कार है तज्जय--उसपर विजय पाकर, 
उसे जीतकर 
अवाप्त--प्राप्त हुए 
सोक्षाय--मोक्ष को 


परोक्षाय--श्र गम्य, परोक्ष 


॥॒ कुतीधथिनाधपृ--मिथ्या त्वियों को, 
कर्मणा--कर्म के साथ, कर्म से अन्य मत वालों को - 


वर्धभानाय--श्री वर्धमान स्वामी 
को, श्री महावीर स्वामी को 

स्पर्धभानाय--स्पर्धा करने वाले 
मुकाबिला करने वाले 


थगेषा--जिनके 
विकच--खिले हुए, विकस्वर 
अरविन्द--कमलों को 
राज्या--पंक्ति के निमित्त से 
ज्याय:--सुन्दर, प्रशंसनीय 
ऋमकमल-- चरण कमल की 
आवरलि--पंक्ति को, श्रे णि को 
दधत्या -- धारण करने वाली 
सदुश-- समान के साथ 
इति--इस प्रकार 
सद्भूत॑ं--मेल समागम, संगत 
प्रशस्यं--प्रशंसा करने योग्य 
कथितं--कहा है 

सन्तु--हो 


शिवाय--मोक्ष के लिये, कल्याण 
के लिये 


ते-वे | 
जिनेन्द्रा:--जिनेश्वरों 
कंषाय--कपाय रूप 
ताप--ताप से 
आदित--पीड़ित दुखी 
जन्तु--भाशियों को 
नि ति--शांति 
करोति- करता है 
यो--जो 
जुत--जिनेश्वर के, जिनेश्वर 
सम्बन्धी 


श्प्रे 


मुख--मुख रूप 

अम्बुद--मेघ से 

उददगत--प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ 

स--वह 

शुक्रमास--ज्येष्ठ मास में 

उद्दभव-होने वाली 

बृष्ठि--वृध्टि के, वर्षा के 

सन्निभो--समान 

दघातु--करो, धारण करो 

तुष्दि--तुष्टि, संतोष, भ्नुग्रह 

मसंयि--मुझ पर 

बिस्तरो- विस्तार 

गिराम - वाणी का 

या-जो 

श्वसित--श्वास की 

सुरधिगंध - सुगन्ध में 

आलीढ--मग्न 

भुड्भी-कुरद्धा--भंवरे रूपो हरिए 
वाले 

मुख शशिनं--मुख चन्द्र को 

विश्वति--धारण करती हुई 

या--वह्‌ 

उच्चे-सुन्दर रीति से 

विकचकमलं---विकसित कमल को 

दिर्भात--धारण करती है 

अचित््प--प्रचिन्त्य 


। न 


अभावा--महात्म्य वाली, प्रभाव | सकल सुख--सम्पूर्ण सुख 

वाली पु विधात्नी--कररने वाली 
श्र्‌ ताड़्ी--श्र्‌ तदेवी | अस्तु--हो 
प्राणभाजां-- जीवों को ३» 

ग्री सहावीर स्वामी की स्तृति 

भावायथं--जो कर्म शत्रुओं के साथ युद्ध करते-करते शअ्रन्त में 
उन पर विजय पाकर मोक्ष को प्राप्त किये हुए हैं तथा जिनका स्वरूप 
मिथ्यात्वियों के लिये अ्रगम्य है; ऐसे श्री महावीर प्रश्नु को मेरा 
नमस्कार हो ॥१॥ . 

सर्व तीर्थंकर देवों की स्तुति 

जिन जिनेश्वरों के उत्तम चरण कमलों को पंक्ति को धारण करने 
वाली देवरचित खिले, हुए स्वर्ण कमलों की पंक्ति के निमित्त से अर्थात्‌ 
उसे देखकर विद्वानों मे कहा है कि सदशों के साथ अत्यन्त समागम होना 
प्रशंसा के योग्य है ( ऐसी कहावत को .जिनेश्वर देवों के सुल्दर चरसों 
को धारण करने वाली ऐसी देव रचित खिले हुए कमलों की पंक्ति को 
देखकर ही विद्वानों ने प्रचलित किया है ) ऐसे जिनेश्वरदेव सबके लिये 
कल्याणकारी हों - मोक्ष के लिये हों ॥२॥। 

. तीर्थंकरों की स्थाह्ादमयी द्वादशांग वाणी की स्तुति 

जिनेश्वर देवों की वाणी ज्येषप्ठ मास के मेघ वर्षा के समांत 
श्रति शीतल है, श्र्थात्‌ जैसे ज्येष्ठ मास की वृष्टि ताप से पीड़ित॑ लोगों 
को शीतलता पहुँचाती है; वेसे ही भगवाब्‌ की वाणी कंपाय से पीड़ित 
प्राणियों को शांति लाभ कराती है ऐसी शांतिदायक वाणी का सुभ 
पर अनुग्रह हो ॥३॥। 

श्र्‌ तदेवी की स्तुति 
वह अचिन्त्य - प्रभाव वाली श्र तदेवी प्राणियों को सम्पूर्ण 


श८५ 


सुख को देने वालो हो, जो अ्रपने श्वास को सुगन्ध से आझ्राकृष्ट भ्रमर 
रूपी कुरंग वाले मुखचन्द्र को धारण करती हुई सुन्दर विकस्रित कमल 
को धारण करती है ॥४॥ 


४५--वर कनक सूत्र 
थ्रों वर-करपथ-संख-विदृदुम-मरगय 
घरा-सपन्निहं-विगय-मोहं । 
सत्तरि-सर्य जिखारंं, सब्बामर-पूहयं बंदे ॥ १ ॥ 


शब्दार्ष 
बर कणय--अ्रेप्ठ सुबर्ण..*. हो गया है । 
संघ--शंप सब्बामर पूहयं--सब देवों द्वारा 
बिहू.म--विद्व्‌ म, प्रवाल पूजित 


मरगय--मरकत, नोलम मणि सत्तरि-सयं--एक सौ सत्तर 
घण सद्निहू--सेघ जैसे वर्ण वाले | जिणाणं--जिनेश्वरों को 
धिगय मोहं--जिनका मोह मप्ठ.. वन्‍्दे--मैं चन्दन करता हूं 


भावाय--यहां एक सौ सत्तर! तीर्थंकरों को वन्दन किया है । 
ये सब मोह रहित हैं तथा सब देवताओं से पूजित हैँ. एवं उनके वर्ण 
भिन्न-भिन्न हैँ । कोई श्रोष्ठ सुबर्णे समान पीले वर्ण के हैं, फोई शंप 


१--एक साथ उत्कृष्ट ( अधिक से अग्रधिक ) १७० तोर्थकर ढाई 
द्वोप में होते हैं। ऐसा समय इस भ्रवसपिणी काल में वर्त्तमान चौवीसो 
में श्री अजितनाथ के समय में था। उत्त समय पाचों भरत में एक-एक, 
परौचों एरावत में एक-एक तथा पाँचों गहाविदेह के प्रत्येक के बत्तीस 
यिजय झौर प्रत्येक विजय में एक-एक तीर्थंकर हुए; इस प्रकार सब 
मिलाकर ६/-४ ( ३२७८५ )५+ ५+-१६० ६ १७० संय्या हुई। 


५१८५६ 

जैसे सफेद वर्ण वाले हैं, कोई प्रवाल जैसे लाल वर्ण वाले हैं, कोई 
तीलम मणि जैसे वर्ण के हैं और कोई मेघ जैसे श्याम वर्ण वाले हैं । 
इन पाँचों वर्णों में राब तीर्थकरों के वर्णा श्रा जाते हैं। इन सबको मैं 
वन्दन करता हूं । 

थ्रों भवणवइ-वाणमंत र-जोइसवासी विसाण-वासी य । 
जे केवि दुद्ु देवा, ते सब्बे उबसमंतु मे ॥२।- स्वाहा । 


शब्दार्थ 
जें फेवि--जो कोई भी सूचक हैं 
भवणवइ--भवनपति दुद्ेु--दुष्ट 
वाणसंतर---वार॒व्यंतर देवा--देवता हैं 
जोइसवासी--ज्योतिप देव ते--वे 
य--शऔ्रौर सब्वे--सब 


विभमाणवासी--विमानवासी देव मे--मेरे लिये 
ओं स्वाह्मा--मंगल शौर मंत्र के .* उबसमंतु--शांत हों 


भावार्थ--भवनपति, वारतकब्यंतर, ज्योतिष्क और बैमानिक ये 
चार प्रकार के देव हैं,, उनमें जो कोई दुप्ट देव हों वे सब मेरे लिये 
उपशांत हों ॥॥२॥। ह 


४६ श्रीस्तम्भन पाएश्वनाथ-चेत्यवन्दत 
श्रीसेहो-तदिनी-तटे पुर-बरे, श्रीस्तम्भने स्वर्गिरो, 
श्री पुज्यामयदेव-सुरि-विद्ुधाधीश: समारोपितः । 
संसिक्त: स्तुतिभिजले:ः शिवफल: स्फूर्जल्फणा-पल्लवः, 
पते: कल्पतरु: स से प्रथयतां, नित्य मनो-चांछितम ।१। 


श्ष७ 


श शब्दार्थ 
श्रीसेडी--श्री सेढ़ी ..._| समारोपित+--स्थापित किया 
तदिनी--तदी के शिवफलैं:--जिनका फल मुक्ति 
तदे--किनारे पर, तीर पर है 
श्रीस्तम्सने--श्री घंभात नामक.._| स्तुतिभिजेले--स्तुति रूप जल से 
पुर-वरे--सुन्दर शहर में संसिक्त--सिंचन किया 7 


स्वगिरौ--सुमेरू पर्वत के समान स्फूर्जत्फणा-पललब:--जिनके नाग 


फरणा रूप पल्‍लव का चिन्ह ह्ठै 
श्री--समृद्शाली ही हि 
हि पाश्वें:--ऐसे श्री पाएवेनाथ प्रभु 
श्री पुज्याभयदेव सुरि--परज्य श्री 
अ्रभयदेवसूरि ने फल्पतछ:--कल्पतरु के समान 
विश्रुधाधीश :---इन्‍्द्रों ने स--वह 
प्रथयतां-देवें भे--मुझे 
निरत्य॑-सदा 


सनोवांछितं--मनोवांछित फल दें 


भावाय--श्री सेढी नामक नदी के तीर पर सुन्दर तथा शारीरिक 
पोड़ा का नाश करने वाला जीरावलली नामक तीर्थ वाला खंभात 
शहर, जो समृद्धशाली होने के कारण सुमेरू पर्वत के समान है उस नगर में 
श्री श्रभयदेवसूरि ने कल्पवृक्ष के समान श्री पाश्वेनाथ प्रभु को स्थापित 
किया भौर जल सदृश स्तुतियों के द्वारा इसका सिचन अर्थात्‌ उसको 
ग्रभिषिक्त किया । भगवान्‌ पर जो नागफण का चिन्ह है, वह पललव के 
समान है। मोदा फल को देने वाले ऐसे पाश्वेनाथ रूप कल्पतद भेरे 
मनोवाछित को नित्य पूर्णा करे ॥१॥ 


ग्राधिव्याधि- हरो, देवो, जोरायल्‍ली-शिरोमणिः । 
पादर्य नाथो जगज्नायो, मत-नाथो नृणां झ्षिये ॥२॥ 


शब्दार्थ 
आधि व्याधि-हरो देवो-आधि तथा के नाथ पाश्व॑नाथ स्वामी हैं 
व्याधि को हरने वाले देव नत नाथो--महान्‌ पुरुषों से 
जीरावलल्‍ली-शिरोमणी--जी रा पूजित 


वल्ली नामक तीथें के नायक | प्लिये--सम्पत्ति के लिये हो 
पाश्व॑त्नाथो जगन्नाथो--जो जगत्‌ | नृणां--सब मनुष्यों की 


भावार्थ--श्रोधि तथा व्याधि को हरने वाले अर्थात्‌ मानसिक 
* तथा शारीरिक पीड़ा को नाश करने वाले जीरावल्‍ली नामक तीर्थ के 
नायक और अनेक महान्‌ ' पुरुषों से पूजित, ऐसे जो जगत्‌ के नाथ 
पाश्वंन्राथ स्वामी हैं, वे सब मनुष्यों को सम्पत्ति के कारण हों ॥२॥ 


४७ सिरि-थंमणय-ठिय-पास-सामिणो । 
सिरि-धंभणय-ठिय-पास-सासिणो सेस-तिथ्य-सामीरां । 
तित्थ-समुन्नई-कारण-सु रासुराणं च सब्वेसि ॥१॥ 
एसिमसहू सरखत्थं, काउस्सरगं करेसि सत्तोए । 
भत्तोए गुण-सुद्टियस्स संघस्स समुन्नई निर्मित्त ॥॥२॥ 


शब्दार्थ 
' सिरि-थंभणय-ठिय--श्री स्तम्भन उन्नति के कारण भूत 
पुर में स्थित सुरासुराणं--सुरों तथा असुरों 


पास-साम्तिणो--पाश्व॑नाथ स्वामी . एसिं-सब्वेत्ति--इन सब को 

सेस-तित्य-सासिणं--शेष तीर्थों के | सरणत्यं--स्मरण के लिये 
स्वामी : ह ग्रुण सुट्ठियस्स--सुस्थित गरुख्पों 

स--भौर ा ह वाले ; 

- लित्य समुन्नई-कारणं--तीथों की ( संघस्स--संघ को 
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समुझ्नद निमित्त--उन्नति के लिये । मत्तीए--भक्ति पूर्वक * 


अहं--मैं « फाउस्सग्ग करेसि--का्योत्सर्ग 


सत्तोए--शक्ति के अनुसार करता हूं 


भाषार्थ--हे स्तम्भन तीर्थ में स्थित पाए्वेनाथ प्रभो ! शेप तीर्थो 
के स्वामी और तीर्थों की उन्नति के कारणभूत सुर-श्रसुर इन सब के 
स्मरण निमित्त तथा गुणवान श्री संध की उन्नति के लिये मैं शक्ति के 
अनुसार भक्ति पूर्वक कायोत्सगं करता हूं ॥१-२॥ 


४८ श्री ग्रुददेब दादा जिनदत्ततुरिजी का स्मरण । 


श्री खरतरगच्छ *य्ञुगारहार जंगमं-य्ुगप्रधान 
भट्टाररू दादा श्रोजिनदत्तसुरिजो चारित्र चूड़ामणि 
श्राराधनाथ करेमि काउसरगं । 


४९ श्री गुरुदेव दादा जिन फुशलसूरिजी का स्मरण । 


श्री खरतरगच्छ श्यंगारहार जंग्रम-युगप्रधान 
भट्टारक दादा श्रीजिनदत्तसुरिजो चारित्र चुड़ामरि 
श्राराधनाथ करेमि काउस्सरगं । 


५८ चउक्फसाय सुत्र 
चउक्कसाय-पडिमल्लुल्लूरएपु, 
दुज्जय-मयरप-बाणा-मुसुस्रणु । 
सरस-पियंगु-वण्णु गय-गामिउ, 
जयउ पासु भुवणत्तय-सामिउ ॥१॥ 
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जसु तपु-कंति-फडप्प-सिश्िद्धउ, 
सोहह फणिमणिकिरणालिद्धउ । 
ने नव-जलहर-तडिल्लप-लं छिउ, 
सो जिएु पासु पयच्छुउ वंछिड (५ 


घब्दार्थ 


चउवकसाय-पडिमल्लुल्तू रण -- 
चार कपायरूपी गन 
योद्धाओं का नाश करने वाले । 
घडठककसाय --क्रोध, मान, माया 
शरीर लोभ ये चार कपाय ॥ 
पडिमल्ल-सामने लड़नेवाला 
योद्धा | उल्लुल्लू रण -नाश 
करने वाला । 
दुज्जय-सयण-वबाण-मुसुम्‌ रण्‌ --- 
कठिनाई से जीते जायें ऐसे 
कामदेव के वाणों को तोड़ 
देने वाले । 
दुज्जय-कठिनाई से जीता जाय 
ऐसा । मयण-वाण-काम 
देव के बाण । मुसुमूरण - 
तोड़ देने वाला । 
सरस-पियंग्ु-वण्ण ---नवीन 
(ताजा) प्रियड-गु लता जैसे 
वर्णवाले ॥ 


| 


सरस-ताजा, नवीन । पिसंग्रु- 
एक प्रवार की वनस्पति, 
प्रियट्यु । बण्ण -बर्गो, रंग । 

गय-गासिउ--हाथी के समान 
गतिवाले । 

जयउ--जय को प्राप्त हों। 

पासु--पाएवेनाथ । 

भुवणत्तय-सामिउ--तोनों भुवन के 
स्वामी । 

जसु--जिनके 

तण -फंति-कडप्प--शरोर का 
तेजोमण्डल । 

सिणिद्धउ--कोमल, मनोहर । 

सोहइ--शोभित होता है । 

फणि मणि किरणालिद्धउ--- 
नागमणि के किरणों से युक्त । 
फरि-ताग । मख्ि-मस्तक पर 

नं--वस्तुतः । 
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नव-जलहर--नवीन मेघ | ? सो--वह, वे 
नव-नवीन । जलहर-मेघ, बादल । | जण--जिन 
तडिल्लप-लंछिउ--बिजली से युक्त | पासु---श्री पाश्वंनाथ 
तडिल्लय-बिजली । लंछिउ- | पयच्छड--प्रदान करें 
युक्त, सहित । चंछिउ-वाड्छित, मनोवाब्छित । 


भावायें-“चार कपायरूपी शत्रु-्योदाओं का माश करने वाले, 
कठिनाई से जीते जायें ऐसे कामदेव के बाणों को तोड़ देने वाले, 
नवीन प्रियझः गुलता के समान वर्णावाले, हाथी के समान गतिवाले, तीनों 
भुवन के स्वामी श्री पाश्वंनाथ जय को प्राप्त हों ॥१॥ 


जिनके शरीर का कांति मण्डल मनोहर है, जो नाग्रमशि की 
फिरणों से युक्त भ्रौर जो वस्तुतः बिजली से युक्त नवीन मेघ हों, ऐसे 
शोभित हैं वे श्री पाए्वंजिन मनोवाड्छित फल प्रदान करें ॥श॥ 


४१--अहं न्तो भगवन्त । 


अहंन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता: सिद्धाश्च सिद्धि-स्थिता, 
प्राचार्या जिन-शासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः । 
थ्री सिद्धान्त-सुपाठका सुनिवरा रत्नन्रयाराधकाः । 
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मंगलम ॥१॥ 


शब्दा्थ 


रे 


इन्द्रमहिता:--इन्द्रों से पूजित च--और 
अहुन्तों भगवन्त--अरिहंत भग- | सिद्धिस्थिता सिद्धा --मुक्ति मे 
वाबु स्थित सिद्ध भगवाबु 
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जिन-शासनोश्नतिकरा --जिन । रत्न त्रयाराधका:--तीन रत्नों की 
शासन की उन्नति करने वाले |. आ्राराधरना करने वाले 
आचार्य--आाचार्य महाराज ' मुनिवरा:--श्ले प्ठ मुनि महाराज - 


[ ; एते पंच--ये पांच: 
श्री सिद्धान्त सुपाठकाः--सिंद्धीन्त ; हि शि 
3 ० | परमेष्ठिन:--परमेप्टी 
को पढ़ाने वाले |] 
| 


प्रतिद्दिनं--प्रति दिन 


पूज्य-उपाध्यायका--9जनीय ! बौ--आपका 
उपाध्याय महाराज | मंगल कुर्वस्तु-मंगल करे 


भावार्थ--इन्द्रों से पूजित श्री तीर्थकर देव, मुक्ति में स्थित श्री 
सिद्ध भगवाबू, जिनशासन की उन्नति करने वाले श्री आचार्य महाराज, 
शास्त्-सिद्धान्त को पढ़ाने वाले पूज्य उपाध्याय महाराज तथा ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र रूप रत्नन्नय के प्राराधक श्रेष्ठ मुनि महाराज, ये 
पाँच परमेष्ठी प्रतिदिन आपका कल्याण करें ॥8॥ 


५२--साहुवन्दण-सुत्रे 


अड॒ढाइज्जेसु दीव-सप्रुहेसु पण्णरससु कम्ममुमीसु । 
जावंत केवि साहू, रमहरण-गुच्छ-पडिस्पह-धारा ॥१॥ 
पंचमह॒व्वप-धारा,. श्रद्ठारस-सहस्स-सो लंग-धारा 
अवखयायार-चरित्ता, ते सम्बे सिरसा मणसा मत्थएण 
वंदासि ॥१२॥। 
शब्दार्थे 


अड्डाइज्जेसु दोव-सपुद् सु--जम्वू- 


अर्धपुष्कर-द्वीप में, ढाई द्वीप 
द्वीप, घातकीखण्ड, और 


समुद्रों में 


पण्णरससु--परद्वह ! 
कस्ममूमिसु--कर्म भूमियों में । 
जावंत केवि साहु--जो कोई भी 
साधु । 
रपहरण-गुच्छ-पडिग्गह घारा-- 
रजोहरण, गुच्छक श्रौर 
(कष्ठ) थात्र को घारण 
करने वाले । 
'रयहरण-रणज को दूर करने 
बाला उपकरण विशेष ६ 
गुच्छ-पातरे की कोली पर 
'ढेंकने का एक प्रकार का ऊन 
'का वस्त्र | पडिग्गह-पातरा, 
पात्र | घारा-धारण करने 
'बाले ॥ 
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पंचमहथ्वय धारा--पाँच महात्रतों 
को घारण करने वाले + 

अद्वारस-सहस्स-सीलंग घारा-- 
अठारह हजार शील के अंगों 
को धारण करने वाले । 

अवखयायार-चरित्ता--पअक्षत 
आचार भर चारित्र श्रादि 
(भाव-लिंग) को घारण 
करने वाले 

ते--उन 

सब्बे--सवको 

सिरसा--सिर काया से । 

मणसा--मन से 

भत्यएण वंदामि--मस्तक से 

वन्दन करता हूं । 


ढाई! द्वीप में भ्रायी हुई पन्द्रह क्मभूमियों में जो साधु रजोहरण 
गुच्छ गौर (काष्ठ) पात्र (ध्रादि द्रव्यलिंग) तथा पाँच महात्नरत, भ्रठारह 
हजार शीलांग प्रक्षत प्राचार श्र चारित्र झादि (भाव-लिग) के घारण 
फरने याले हों, उन सबको काया तथा मन से वन्दन-करता हूं ॥) 


१. इस सूत्र से ढाई द्वोप में स्थित साधु-मुनिराजों को वन्दन किया 
जाता है, इससिये यह 'साहु-बन्दरु-सुत्त! कहलाता है | 
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१९५ 
शीलांग रथ 


मति धर्म दस प्रेकार का है:-(१) क्षमा, (२) मार्देव, ।३) आाजव 
(४) मुक्ति, (५) तप, (६) संजप (७) सत्य, (५) शौच (९) झकि- 
छचनत्थ भौर (१०) ब्रह्मचय, इसलिये सबसे नीचे के कोष्ठक में यह्‌ 
बतलाया है | यति को (१) पृथ्वीकाय-समारम्भ, (२) अप्काय- 
समारम्भ, (३) तेजस्काय-समारम्भ, (४) वायुकाय-समास्म्भ, (५) 
वनस्पतिकाय-समारम्भ, (६) हीन्द्रिय-समारम्भ, (७) त्रीख्धिय-समारम्भ 
(५) चतुरन्द्रिय-समारम्भ, (९) परड्चेन्द्रिय-समारम्भ, और (१०) 
प्रणीव-समारम्भ को जयणशा करने की है, अत्तः दूसरे फोप्ठक में यह 
बतलाया है। यह यतिधर्मयुक्त जयणा पाँच इन्द्रिय जयपूर्वक की जाती 
है, इसलिये तीसरे कोष्ठक में पाँच इन्द्रियों के नाम दिखाये हैं। श्र्थातत 
पील के कुल भेद ५०० हुए । 


इस भेद को आहार, भय, मंथुन झौर परिग्रह इन चार संज्ञाओं से 
मनोयोग, वचनयोग भौर कफाययोग इन तीन योगों से करना नहीं, 
फराना नहीं श्लौर करते हुए का अनुमोदद करना नहीं इन तीन करों 
से गुणन करने पर श्रठा रह हजार शीलांग होते है । 
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५३ लघु-शान्ति -स्तव 


शातिं शान्ति-तिशास्ते,.. द्ान्ताउशिवं -समस्कृत्य:॥: 
स्तोतुः आंति-निमित्तं, संत्रपदे: शान्तये स्तौसि ॥१॥५ 
ह के *- शाब्दार्थे ; ः 


शान्ति--श्री शास्तिताथ भगवाध स्तोतु--स्तुति करने वाले की । 


को । शान्ति निमित्तं “शान्ति के. 
शास्ति-निशान्तं “शान्ति के गृह निमित्त, शान्ति करने में 

समान । निर्मित्त-भूत . ऐसे साधन 
शान्‍्तं--शान्तरस से युक्त, प्रशम- (तन्‍्त्र) का । 

रस-निमग्न | मच्त्पदैे--मंत्रपदों से, मन्त्रगर्भित 


शान्ताइशिवं--जिसने अशिव को पदों से । 

शास्त किया है, अ्रशिव का | शान्तये--शान्ति के लिये 

नाश करने वाले। स्तौमि--स्तवन करता हूं वर्णन 
नमस्कृत्य--तमस्कार करके । : करता हूं । रा 

: ज्ञावार्थ--शान्ति के गृहसमान, प्रशमरस-निमग्न और अशिव का 
नाश करने वाले श्रीशान्तिनाथ भगवाब्‌ को नमस्कार करके, स्तुति 
करने वाले की शान्ति के लिये मैं मन्त्र-्गर्भित पदों से शान्ति करने 
में नि्मित्त-भूत ऐसे साधन (तन्त्र) का वर्णंत करता हूं ॥१॥ 
श्रोमिति-निश्चित-वचसे, नमो नमो भगवते5हु ते पुजाम्‌। 
शान्ति-जिनाय जयवते, यशस्विने, स्वामिने दर्सिनाम्‌।२॥। 
शब्दाये 

ओस्‌--४कार, परम-तत्त्व की. | निश्चितवचसे--व्यवस्थित वचन 


विशिष्ट संज्ञा । वाले । 
इति--ऐसे । 
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नमो नमः--नमस्कार हो, नम-| शान्तिजिनाय--श्री शान्तिजिन के 


स्कार हो । _ लिये, श्रीशान्ति जिन को । 
, जयवते--जयवाधू । ॥ 
भगवतें--भगवाद को । रे यशस्विने-- यशस्वी ॥ 
अहुँते पूजाघु--द्रव्य तथा भाव- | स्वामिने दमितामू--योगियों के 
पूजा के योग्य । स्वामी, योगीश्वर । 


भावार्थ--& पूर्वक नाममन्त्र का प्रारेम्भ करते हैं । (१) व्यव- 
स्थित वचनवाले, (२) भगवाद (३) द्वव्य तथा भाव पूजा के योग्य, 
(४) जयवान (५) यशस्वी शौर (६) योगीश्वर ऐसे श्रीशान्ति जिन को 
नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥२॥ पु 


सकलातिशेषक-सहा- सम्पत्ति-समन्वित्ताय शस्याय । 

तेलोबय-पुजिताय च, नमो नमः शान्ति देवाय ॥३॥ 
हे ह&. 'शब्दार्थ * 

सकलातिशेषक-महा-सम्पत्ति --. | ब्नैलोष्य-पूजिताय--प्रिलोक में 


हर जित, तैलोवय-पूजित । 
समन्विताय--चौंतीस अ्रतिशयरूप अर 


च--भौर 
महासम्पत्ति से युक्त । सकल- ममो गसः--मस्कार हो, सम. 
समग्र । झतिपेक-अतिशय 90008 हो ऐ 
स्कार हो : 
* समन्वित्-युक्ता । हे हि 
3 शॉतिदेवाय--शान्ति के अधिपति 
शस्याय--प्रशस्त । 


को, श्रीशान्तिताथ भगवान्‌ 
रे को । हि 
भावायें-(७) चौंतोस भतिशयरुप महास्म्पत्ति से युक्त, (८) 
अशस्त, (९) घेंलोगय--पूजित ओर (१०) शान्ति के भधिपति ऐसे 
हि ओऔशान्तिनाय भगवान्‌ को नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥३॥ 
सवरभर-सुसमूह-स्वामिक-सम्पुजिताय निजिताय । 


भ्रुवन-जन-पालनोद्यत-ततमाय -सतंते नमस्तस्म धारत 
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शब्दार्थ 
सर्वामर-सुसमूह-स्वामि-सम्पु- भुवत-जन-पालनोद्यत तमाय-- 
जिताय-सव्व देवसमूह के स्वामियों विश्व के लोगों का रक्षण 
द्वारा विशिष्ट प्रकार से करने में तत्पर | 
पूजित  -- सततं--सदा |... 
निजिताय--किसी से नहीं जीते | नमः--तमस्कार हो । 


गये, श्रजित । | तस्म॑--उन श्रीशान्तिनाथ को । 


भावार्थ--( ११) सर्व देवसमूह के स्वामियों द्वारा विशिष्ट प्रकार 
से पूजित, (१२) श्रजित श्रीर (१३) विश्व के लोगों का रक्षण करने 
में तत्पर ऐसे श्रीशान्तिताथ को सदा नमस्कार हो ॥४)॥ 


सर्व-दुरितोौघ-नाशन कराय सर्वा5शिव-प्रशमनाय । 
दुष्ट-प्रह-भुत-पिशाघ-शाकिनीनां प्रमथनाय ॥५॥॥ 


शब्दार्थ 


सर्व-दुरितोघ- नाशन-कराय- समग्र | दुष्ट-ग्रह-भूत-पिशाच-शाकिनीनाँ- 


भय-समूहों का नाश करने प्रभथनाय--दुष्टग्रह, भूत, पिशाच 

वाले शाकिनियों द्वारा उत्पादित 
सर्वा- शिव-प्रशमनाय-सर्व उपद्रवों पीड़ाओ्ों का नाश करने 

का शमन करने वाले । वाले । 


भावार्थ--( १४) समग्र भय-समूहों का नाश करने वाले, (१५) सर्व 
उपद्रवों का शमन करने वाले और (१६) दुष्ट ग्रह; भूत, पिशाच तथा 
शाकिनियों द्वारा उत्पादित पीड़ाशों का नाश करने वाले ऐसे 
श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार हो ॥५॥ 
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यस्पेति-ताम-सन्त्र-प्रधान-वाक्योपयोग-कृत-तोषा । -' 
विजया कुरुते जन-हित-मिति च नुता नमृत तं शान्तिस ।६। 


४3 


शब्दाय 
पस्प--जिनके विजया--विजयादेवी 
इति+-ऐसे कुरुते--करती है 


साममस्त्र-प्रधान-वाक्योपयोग-कृत- | जनहितस्‌--लोगों का हित । 
* तोषा--नाममन्त्र वाले उत्तम इति--इससे । 
. अनुष्ठानों से तुष्ट की हुई। | च-ही 
भगवान्‌ के घिशिष्ट नामवाले | जुता-स्तुति की गई है । 
मन्त्र को 'नाममन्‍्त्र! कहते .  नम्रत>-वेमस्कार करो । 
हैं । वावयोपयोग-विधि-युक्त. | तं--उन | 
जप श्रथवां अनुष्ठान । शांतिघ--श्रीशान्तिनाथ को । 


भावार्थ--जिनके नाममन्त्रवाले उत्तम श्रनुष्ठानों से तुप्ट की हुई 
विज्ञयादेवी लोगों का ( ऋंद्धि-प्रिद्वि-प्रदानपूर्वंक ) हित करती है, उन 
श्रीशान्तिनाथ को ( हे मसुष्यो ! तुम ) नमस्कार करो और विजया 
( जया ) देवी कार्य करने वाली है इससे उसकी भी प्रसंगानुसार यहाँ 
स्तुति की गई है ॥६॥ 
भवतु नमस्ते भगवत्ति, विजये ! सुजये ! परापरंरजिते। 
अपराजिते | जगत्यां, जयतोति जयावहे भवति ॥७॥ 


शब्दार्य 


भवतु -हो। सै--भ्रापको । 
नमः--नमस्कार सगवति--हे भगवत्ती ! 
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विजये (->हे विजिया ! _-. . | जगत्याँ--जम्बूद्वीप में, जगत में । 
सुजये !-हे छुजया !.., 'जयति-- जय को प्राप्त होती है । 
परापरै-- परापर और अन्‍य मे 

रहस्यों से । शत 
अजिते हे अ्जिता ! जयावहे - हैं जयावहा ! 


अपराजिते !--हे अ्रपराजिता ! । भवति--हे भवति ! 


भावार्थ--हे भगवती ! है विजया ! हे सुजया ! है-श्रजिता ! 

हे अपराजिता ! हे जयावहा ! हे भवती ! आपकी शक्ति परापर और 

श्रन्य रहस्यों से जगत में जय को प्राप्त होती है, इसलियें आपको 
नमस्कार हो ॥७॥ 


सर्वस्थापि च सड्भस्थ, भद्र -कल्यारण-मंगल-प्रददे ! 
साधुनां च सदा शिव सुतुष्टि-पुष्ठि-प्रदे जीया; ॥८॥। 


शब्दार्थ 
सर्वस्य--सकल ॥ साधूनां--साधुझों को, श्रमणसंघ 
अपि च--श्रौर - ला 
च--उसी प्रकार । 


संघस्य-- सडःघ को । सदा--निरन्तर, सदा । 


शिव-सुतुष्दि-पुष्ठि-प्रदे | --निरुप- 
'द्रवी वातावरण, तुष्टि 
' और पुष्टि देनेवाली । 
जीया;:---आपकी जय हो । 
भावार्थ--सकलसंघ को भद्र, कल्याण और मंगल देने वाली, 


उसी प्रकार श्रमणा 'संघ को सदा निरुपद्रवी वातावरण, तुष्टि और 
पुष्टि देने वाली हे देवी ! आपकी जय हो ॥८॥ 


भद्ग-कल्याण-मंगल-प्रददे !--भद्र, 





कल्याण और मंगल . . 
देने वाली ! 
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भव्यानां कृतसिद्धे, निवूं ति-निर्वाण-जननि ! सत्त्वानास्‌ 
झ्रभय-प्रदान-निरते, नमोःस्तु स्वस्तिप्रदे तुभ्यस्‌ ॥६॥॥ 


शब्दार्य 


भव्यानां-- भव्य उपासकों को । सत्त्वानापु--सत्त्वशाली उपासकों 
िद्दे ! हे की। 

दर लि अदा, हे अभय-प्रदान-निरते /--अभय 
सिद्धिदायिनी ! दान करने में तत्पर, निर्भ- - 

निवृति-निर्वाण जननि | शांति यता देने वाली ! 
तथा प्रमोद को देने में | नमः अस्तु--ममस्कार हो ! 
कारणभूत, शान्ति तथा परम |-स्वस्तिप्रदे !--क्षेम करने वाली ! 
प्रमोद देनेवाली । तुम्यप्‌ -आपके लिये, भ्रापको ! 


भावार्य--भव्य उपासकों को सिद्धि, शान्ति श्ौर परम-प्रमोद 
देनेवाली सत्त्वशाली उपासकों को निर्भवता और क्षेम देने वाली हे 
देवी ! झरापको नमस्कार हो क्षा 


भक्तानां जन्तूनां, शुभावहे नित्यमुद्यते ! देवि ! 
सम्प्हष्टिनां घृति-रति-मति बुद्धि-प्रदानाय ॥४१०॥। 
जिन-शासन-निरतानां, शान्ति-ततानां च जगति जनता- 
'  नाम्‌ । 
' श्री-सम्पत्‌-को तिं-यशो-वर्ध नि ! ' जय देवि ! विजयस्व 
६ ॥१९॥ 
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* भक्तानां जन्तुनां--कनिष्ठ उपा- 
सकों का । 
शुभावहे- -शुभ करने वाली । 
नित्यम्त “सदा । 
उद्यते [--उद्यमवती, ! तत्पर 
रहने वाली ! 
देधि (--हे देवी ! 


सस्यहृष्टिनां --सम्यर्दष्टि वाले . 
जीवों को । 

धघृति-रति-मति-बुद्धि-प्रदानाय--- 
धृति, रति मति और वुद्धि 
देने में सदा तत्पर । घृति- 
स्थिरता ) रति-हष । मति- 


शब्दार्थ 


बुद्धि-अच्छे बुरे का निर्णय 
करने वाली शक्षित । 
लिनशासन-निरतानां शांति-नतानां 
च--जैन धर्म में अ्नुरकत तथा 
शान्तिनाथ भगवान्‌ को 
नमन करने वाली । 
जगति--जगत्‌ में । ह 
जनतानां--जनता के लिये । 
श्री-सम्पतु-कीति-यशो वर्द्धनि ! 
लक्ष्मी, सम्पत्ति, कीति और 
यश में वृद्धि करने वाली । 
जय--श्रापकी जय हो । 
देवि !--हे देवी ! 


विचार-शक्ति | विजयस्व--ञ्रापकी विजय हो । 

भावार्थ--कनिष्ट उपासकों का शुभ करने वाली, सम्यगृदष्टि वाले 
जीवों को धृति, रति, मति श्रीर बुद्धि देने में सदा तत्पर रहने वाली 
जैन धर्म में अनुरक्त तथा शान्तिनाथ भगवान्‌ को नमन करने वाली 


जनता के लिये लक्ष्मी, सम्पत्ति, कीति और यश में वृद्धि करने वाली: 
है देवी ! आपकी जगत्‌ में जय हो ! विजय हो ! ॥१०-१ शो 


सलिलानल-विष-विषधर, दुष्ट प्रह-राज-रोग- रण-भयतः। 
राक्षस-रिपु-गरय सारी-चौरेति-इवापदादिभ्य: ॥१२॥ 
श्रथ रक्ष रक्ष सुद्षिवं, कुरु कुरु शान्ति च कुरु कुरु सदेति । 
तुष्टि च॒ कुरु कुरु पुष्टि, कुरु कुरु स्वस्ति च कुरु कुरु त्वम्‌ 
मा ६ १॥॥ 


श्ण्३े 


शब्दार्य 


सल्रिलानल-विप-विषधर-द्ुष्ट प्रह- 
राज-रोग-रण-भयत:-जल, अग्नि 
विष, सर्प, दुष्टग्रह, राजा, रोग 
और युद्ध-इन भ्राठ प्रकार के भयों 
से | सलिल-जल । श्रनल-अग्नि 
विप-जहर । विपधर-सपं । दुष्ट-' 
ग्रह-गोचर में स्थित अशुभ ग्रह । 
रखु-युद्ध । 
राक्षस-रिपुगण-मारो-चौरेति- 
श्वापदादिभ्य:--राक्षस, शप्रुसमृह, 
महामारी, चोर, सात ईति, हिख 
पशु श्लादि के उपद्रव से । 
अथ--प्रब । 

रक्ष-रक्ष--रक्षण कर, रक्षण 

कर | 


सुशिवं कुछ कुरु--उपद्रव रहित 
कर। 

शान्ति च कुरु कुर--और शाग्ति 
कर । 

सदा--निरन्तर । 

इंति--इति, समाप्ति । 


तुप्दि फुरु कुद--तुष्टि कर, तुष्टि 
कर। 


स्वस्ति घ कुरु फुर--श्ौर क्षेम 
कर क्षेम कर । 


स्व॑ं-तू । 


भावापं--शौर तू जल भय से, भ्रग्ति भय से, विप भय से, सर्प भय 
से, दुप्टग्रहों के भय से, राज भय. से, रोग भय से, रण भय से, राक्षसों 
के उपद्रव से, शत्रु समूह के उपद्रव से, महामारी के उपद्रव से, चोर के 
उपद्रय से, ईतिसंज्ञक उपद्रव से, शिकारी (हिंस्र) पशुप्रों के उपद्रव से 
शरीर भूत, पिशाच तथा शाकितनियों के उपद्रव से रक्षण कर ! रक्षण 
कर ! उपद्रव रहित कर, उपद्रव-रहित कर, शान्ति कर, शान्ति कर, 
तुष्दि कर, पुष्टि कर, पुष्टि कर, क्षेम कर, क्षेम कर ॥१२-१३॥! 


भयवति ! गुरावति ! शिव-शान्ति-तुष्दि- 
पुष्टि-स्वस्तीह्‌ फुरु कुरु जनानाम्‌ । 


२०४ 


श्रोसिति नप्तो नमो ह्ृव ह्वीं कृ, हः-- 
यः क्षः ह्वीं फुद फुद स्वाहा ॥१४॥ 


शब्दार्थ | 
भगवति (“है भगवती ! - क्षेम करो, क्षेम करो । 
ग्रुणबति *>हे ग्रुणणती | _.. | जनानाघू--मनुष्यों के लिये । 


गुण-सत्त्व, रजस और तमस्‌ । | अनरमो नमो हाँ हीं ह. हः 

शिव-शान्ति-तुष्टि-पुष्टि-स्वस्तिह | यः क्षः हीं फुट फूट स्वाहा-- 
कुरु-कुर--आाप यहाँ निरुपद्रवता, | यह एक प्रकार का षोडशी. (देव) 
शान्ति, तुष्टि पुष्ठि और मन्त्र है । 

 शभावार्थ--हे भगवती ! हे गुरावतती ! आप यहाँ मनुष्यों के लिये 
निरुपद्रवता, शान्ति, तुष्टि और क्षेम करो, 55 नमो नमो, हाँ हीं ह.. 
हः यः क्ष, ही. फुद फुट स्वाहा! ॥१४॥ 

एवं यनज्नामाक्षर-पुरस्सर संस्तुता जयादेवी । 

कुरुते शान्ति नमतां, नमो नमः शान्तये तस्मे ॥१४५॥। 

नर हि ह शब्दार्थ | 

"एवं-- ऊपर.कहे अनुसार । , कुरुते शान्तिं---शान्ति करती है ! 
: अन्नामाक्षर-पुरस्सरं-- जिनके -ससतां--नमन करने वालों को । 


साम-मन्त्र और अक्षर मन्च की _ | 
नम्तो तलमः--नमस्कार हो, तम- 


पुरश्चर्या पूर्वक । 
संस्तुता-अ्रच्छी तरह स्तुति की | ही । ह 
हुई । शान्तये तस्मै--उन श्रीशान्तिनाथ 
जयादेवी-- जयादेवी । _ भगवान्‌ को | 


भावार्थ--ऊपर कहे अनुसार जिसके नाम मन्त्र और श्रक्षर मन्‍्त्रों की 
पुरश्चर्या पूर्वक अच्छी” तरह स्तुति की हुई ( विजया--- )जयादेवी 


रण 
नमत करनेवालों की शान्ति-करती है, उत श्रीशान्तिमाथ, ,मगवान्‌ को 
नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥(श॥.. ,, अत ; 
इति पृव॑-सूरि-द्शित-मंत्रपद-विदर्भितः स्तवः श्ञान्ते: । 
सलिलादि-भय-विनाशी,शान्त्यादिकरश्च भक्तिमताम। १६ 
शब्दाय 


"् 55 ्म के 
इति - भ्रन्त में । शान्त्यादिकर उपद्रवों की शान्ति 
पूर्व सूरि-दशित-मन्त्रपद-विदर्भित:- | पूर्वक तुष्टि और पुष्टि को भी 
पूर्वसू रियों द्वारा गुर्वाम्ना थ-पूर्वक 


करनेवाला । 
प्रकट किये हुए मन्त्र पदों से गूथा " 
हेप्ा । च और। 
स्तव: शान्तेः--शान्ति-स्तव ।... , भक्तिमतामु-- भवित करनेवालों 
सलिलादि-भय-विनाशो--जलादि | को, विधि-पूर्वक श्रनुष्ठान करने 
के भय से मुकत करनेवाला । | वालों को । 


भावायें -भ्रन्त में यही कहना है कि यह शांति: स्तव पूर्व सूरियों द्वारा 
भुर्वाम्नायपूर्वक प्रकट किये हुये मन्त्रपदों से गूथा हुआ है भ्रौर यह विधि- 
पूर्वक अनुष्ठान करनेवालों को जलादि के भय से मुक्त करनेवाला तथा 
उपद्रदों की शान्ति-पूर्वेक तुष्टि श्लौर पुष्टि को भी करनेवाला है ॥१६॥ 
यबचेनं पठति सदा, भ्युणोति मावयति वा 'यथायो गस्‌'। 
स हि शान्ति-पद॑ यायात्‌,' सुरिः श्रीमानदेचइच ॥।१७॥। 


शब्दार्थ 
यःलज्जो पठति--पढ़ता है । 
है --निरस्तर! 
सं +सारंग सवा--निरन्तर| सदा । 


पु श्वणोति--दूसरों के: पास से सुनता 
एनं--इस स्तव को । है । 


र०६ः 


भावयति वा यथायोगम्‌--प्रथवा , शान्तिपदं--सिद्धि पद को, शान्ति 


मन्त्रयोग के नियमानुसार उसकी पद को । 

भावना करता है । पायातु --आप्त करे । 

स--वह सुरिः श्रीमानदेवश्च -- श्री मानदेव 
हि--निएचय गूरि भी । 


भावार्थ--श्रौर जो इस स्तव को सदा भावपूर्वक पढ़ता है, दूसरे के 
पास से सुनता है, तथा मन्त्रयोग के नियमानुसार इसकी भावना करता 
है, वह निश्चय ही शान्तिपद को प्राप्त करता है। सूरि शक्रीमानदेव 'भी 
शान्तिपद को प्राप्त करें ॥१७॥ 


उपसर्गा: क्षय यान्ति, छिद्चन्ते विष्नवललय:ः । 
समनः प्रसन्नतामेति, पुज्यमाने जिनेश्वरे ॥१८५॥। 





शब्दार्य 
उपसर्गा:--उपसर्ग, श्रापत्तियाँ। | मन:--मन । 
क्षय॑ यान्ति--नष्ट होते हैं । प्रसन्नतापु एति--प्रसन्नता को 
| प्राप्त होता है । 
छिह्यन्ते---क्ट जाती है । 


पुज्यपाने जिनेश्वरे--जिनेश्वर 
देव का पूजन करने से 





विध्न-वल्लय:---विध्नरूवी लताएं! 


भावाथ--श्री जिनेश्वर देव का पृजन करने से समस्त प्रकार के 


उपसग नष्ट होते हैं, विध्वकूग्ती लताएँ कट जाती हैं और मन प्रसन्नता 
को प्राप्त होता है ॥१५८॥ 


सव मद्भधल-पमरांगल्यं, सर्व-कल्पाणक्ारणस 


अधान सव-धर्मार्यां, जेन॑ जयति शासनस्‌ ॥१6॥ 
सर्वे संगल सांगल्यं--अर्थ पूर्ववत्तृ० 
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शब्दायये 
भावार्थ--सर्व मज्लों में मज्जलरूप, सर्वे कल्याणों का कारए रूप 
और सर्व धर्मों में श्रेष्ठ ऐसा जेन शासन (प्रवचन) सदा जयवाला 


है ११९॥ ; 


न न्मनर न 

बीर-निर्वाए की सातवीं शताब्दी के भ्र्निम भाग में शाकम्भरी 
मगरी में किसी कारण से कुपित हुई शाकिनी ने महामारी का उपद्रव 
फैलाया + यह उपद्रव इतना भारी था क्रि इसमें ओऔषध और वैद्य कुछ 
भो काम नही. भ्रा सकते थे । इसलिये प्रतिक्षण मनुष्य मरने लगे और 
सारी नगरी श्मशान जैसी भयंकर दिखने लगी । 

इस परिस्थिति में कुछ सुरक्षित रहे हुए श्ावक् जिनचैत्य में एंक- 
श्रित होकर विचार करने लगे, तब श्राकाश से श्रावाज हुई कि 'तुम 
चिन्ता क्यों करते हो? नाडूल नगरी में श्रीमानदेवसूरि विराजते हैं, 
उनके चरणों के प्रक्षालन (जल) का तुम्हारे मकानों में छिटकाव करो 
जिससे सम्पूर्ण उपद्रव शान्त हो जायगा ।* 

इस बचत से आश्वासन पाये हुए सद्ध ने वीरदत्त नाम के एक 
श्रावक को विज्ञप्ति-पत्र देकर नाडूल नगरी (नाडोल-मारवाड़ में) 
श्री मानदेवसूरि के पास भेजा । 

सूरिजी तेजस्वी, ब्रह्मचारी और मन्त्रसिद्ध महापुरष थे तथा 
लोकोपकार करने की परम निष्ठावाले ये, इससे उन्होंने शान्ति-स्तव 
माम का एक मन्‍्त्रयुकत चमत्कारिक स्तोत्र बनाकर दिया और चरणी- 
दक भी दिया । यह , शान्ति-स्तव लेकर वी रदत्त शाकम्भरी नगरी में 
झाया । वहाँ उनके चरण ज़ल का (शान्ति-स्तव से मन्वित) अन्‍य 
जल के साथ भन्त्रित कर छिंठकाव करने से तथा शान्ति-स्तव का 
पाठ करने से महामारी का उपद्रव शान्त हो गया | तब से यह स्तव 
सब प्रकार के उपद्रवों के निवारखार्थ बोला जाता है। प्रतिक्रमण में 
यह कालान्तर से प्रविष्ट हुआ है । 


र््प 


प्रश्न--शान्तिस्तव का पाठ करने से कौनसे भय दूर होते हैं ? 


उत्तर--शान्ति-स्तव का पाठ करने से नीचे लिखे भय दूर होते हैः--- 


(१) जल का 'गय [अ्रतिवृध्टि बाढ़ आ्रादि) 
(२) भ्रग्नि का भय । 

(३) विप का भय । 

(४) सर्प का भय । 

(५) दुष्ट ग्रह का भय । 

(६) राज का भय । 

(७) रोग का भय। 


(८) युद्ध का भव, (लड़ाई-फंगह़ा, श्राक्रमण झादि का भय) 


भ्श्त--शान्ति-स्तव का पाठ करने से कौनसे उपद्रव प्रान्त होते हैं । 


उत्तर-शान्ति-स्तव का पाठ करने से नीचे लिखे उपद्रव शान्त होते हैं :- 


(१) राक्षस का उपद्रव । 

(२) शन्न्‌ समूह का उपद्रव | 

(३) महामारी (प्लेग आदि महा रोगों का उपद्रव) 

(४) चोर का उपद्रव । 

(५) ईतिसंज्ञक-उपद्रव (१) अतिवृष्टि होना, (२) बिलकुन 
वृष्टि न होना, (३) चूहों की वृद्धि होना, (४) पतंगे 
आदि का आधिवय होना, (५) शुकों की वहुलता, (६) 
अपने राज्य मण्डल में आक्रमण होना और (७) शत्र सैन्य 
की चढ़ाई, ये सात ईतिसंज्ञक उपद्रव हैं ।) 

(६) हिंसक (शिकारी) पशुओझ्रों का उपद्रव । 

(७, भूत-पिशाच का उपद्रव । 


